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आगाम्न खनत-ब. __ ण मधुकर तुर्य भक्तजनोको 1 
॥ (ल डसीं जङ्गम त मरय मदालमावन 


| कटि ह्र सद॑नदि श्रीतुख्सीदा सक सवे रापचारत्राय उत्तरः जखये ॥ 
जानत पत्र कन्वारण चक्रवाते यरहालभाद श्ाज्रजवास 


ग्रंथ कष्णचरिचाम सवर मेया ॥ 
महरि इुरखक्रन दजविलास'' भथ ‰ = ९ साई ॥ 


' ` (िरुाच [थप रेतेद्य उसका 
शा कि ४४६ 1 ह नेत्रसे साक्षात्‌ कृष्णस्वरू हि . भख ॥ 
ज्‌. .  अ्रंथको अनेक स्थानम न्नं यंहवाना ॥ 






















| {वासस म मे नारर॑तु सवत्‌ ९९४६ ५ हि सत्य वखानो ॥ 
॥ ^ त्च मो इदषिजु अं असि इस ५ २६ मर वि॥ 
^ (त्मह्यो सुत जाहु कन्दाय म; कहि तयि निवाई॥ 
॥ ~ न वर नरक 


चत) खनत अजना वाचने क' हपि कतिक साथा ॥ 
द्रिसंग॒खिवाःरे परम भि वृषभातु । ॥ 
तंमरहरि खाखपक्व तेो)अ कम्य 
। (8, ह ग वानी नि.खे, टीन्दीं कण्ठ लाय ॥ 
| सो त बहि हैयामके पाय, प्री कर्वैरि केके महरि। 

^ भ्राम देह जियायः, अति व्याकु मेरी सखता॥ 
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म ५ क त स्वेद वटाईं ॐ विहर्देखि जननि अकलर 


ग 3 स रि जाने % रतिकं शिरोमणि सनशुसकाने ॥ । 
ठक रव ५ तै कन्दाईे # सुरठि_ गसो ददं दवारे ॥ 





९ षर । > जानद्‌ | 


वर कन्डादं ॐ कवरि कानते यह सनि पाई ॥ 
पनको जानी ॐ द्य दषे दग आर्नेदि, पानी ॥ 
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| दौ. असिम कन्दा 9 वेगि चलो हरि रेह भिवाई ॥ 
निन रट इक्‌ रावरी, रर कहत हम काह । 
सोः नि जागति ते देहिगी, नन्द्रा त्र प्रान, ॥ 
नननी तास्‌, पराने महु८षमाठका । 
८ ई यशोमति पास, वेगि जाय स्थि लीनिये॥ 
ञो ५ ६५ सनत कन्दाईं % कीन्शी बिदा ससी . सुसकाई ॥ 
एते कहि हः धनम्‌ प्यारी ® तो हम आय दरिं गे आर ॥ 
शा हरि स्दनहि कथा आये % देसि यशोमति निकट बय ॥ 
(क्ष जानत पेन कनदेया % शति तिरति यजोमतिभेया। 
|| > हरि उुटावन हे # कर्व रापिका कोरे ाई॥ 
भर .-# वि ग नाई % दुर्वर निवाय अतिरि भलाई ॥ 
ध,“ त जाना %‰.अनि सुनी अवणन यवानी ॥ 
भने मे नानं # तेरी सौ कहि सत्य धान ॥ 
४. ९ मो इष्टि ल अवे % मेये वर्यो सरण न पवि ॥ 
नीर उ गाह्‌ कन्दा ॐ देहु राधिकषि य्‌ भिवाईै॥ 
| । म । सनत ब्रननाथा % चङे हरपि की 
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|| ध दरितिग्‌ दिवा # ग्‌ वृषभानु शर 

¢ ॥ भि 3" एतमहरि ठखिकर्वरिको,अ ५ कुम्दिलय 
11 ॥  छिगवानी निरखि टीन्दीं कण्ठ ठगाय ॥ 
| ; {मर पय परा उतर रेक महर। 
१ _ , (1 < जियाय, अति व्याकुल मेरी खता॥ 
अड ऊवर्‌ कन्दाईं ॐ ई्ेरि कानते यह्‌ सनि पह ॥ 
{न्ध भापनकां जानी % हदय इषं रग अर्द्‌ पानी ॥ 
षर त स्वेद वई % दिहिरदेलि जननि अङ्के ॥ 
वरं भ इरि जाने % रपि रिरोमणि मनघुषकाने ॥ | 
कनां # सरछि अगतो द्ई॑छबार॥ 
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| ततश्चण छोचत ऊवरि उवरि ॐ सन्मुख सद्र उयाम निहार ॥ 
निरखत दगन परम सुख -रखीनो ॐ स्कुच संभार बसन सम कीनो ॥ | 
बरद्यत वात जननि सों प्यारी ॐ आज कहा यह है महतारी ॥ 
जननी कति हरषि उरखाई ॐ तोहि मरतते कान्द जिवाई ॥ | 
करत _ रज तरू का री॒प्यारी ॐ करिवर बृडी आज विधि दारी ॥ 
यो कि महरि इदय अनुरगी ॐ नंदसुवनके पार्यन खगी ॥ 
बृडो पच त॒म क्रियो कन्दाहै ॐ स॒तां हमारी मरत निवा ॥ 
दो °-उर गाय सुख चूमिके, पुनि पुनि केत बलाय । 
धन्यकोषि यद्यति महार, जहां अवतरे आय ॥ ॥ 
सो °-कृद् मेवा परकृवान, कल्यो खान षनदयाम सो । 


विदा कियो दे पान, कीरति श्याम सुनानकी॥ 
सहारे मनहिं मनम सुमान % जारी भटी विधाता. कानी । 
त्रन घर घर यह बात चखई ॐ वड़ो गारुडी ऊवर कारे ॥ 
सखी कदत दारसों भुसकाई ॐ भरे भरे दो गरूड 
|| भरगव्यो गारुडिन्नाम  तम्डारो ॐ भे आन त॒म विषहे उक्र 

नननि कति भेर अति वायो ॐ अवधो कौन करे 
जान्यो कठिन बसन व्रनकारो ॐ अव यद्‌ मंतरदिमतिदि बिसर । 
फिर कारो केह करहि पसारो % इम तवे टँ नाम तुद 
यह गारुडी कां तुम पाई % प्यारी एकि टेर जिव 
अव हम जानी बात व॒म्हाशी % जाह जपने सदन बिद्यीरी ।॥ | 
रसिक मुकुटमणि कंजबिदारी ॐ दसि वड कानी वोरषक्कमा्ि ॥॥ 
विवा भई सब त्रनकी वाखा ॐ गये सदन मोहन नदह का ॥ | 

जविखास बिसत ब्रज प्यारो % वनवासी जनको । दहिवारो ॥ | ` 

दो°-कारो सुत नदराय का, नाक लीद , 8 
` विनदीका हरि डसतहे' जिनको ॐ 4 ट चित्त ॥ 

सो°-धन्य धन्य बनबाठ'धनिधनिब्रिके ग्वाटसव । 


, ९ भेया। २ बेटी। ३ षर । ४ गोपनकी 
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| [1 (1.  ‰& येच॒कवधरीखा ॐ __ ॐ पेजुकवपरीला # ^ (१७९) 








| जिनके सग नँदलाल, दहत चरावत गाय नित ॥ 
| प्रात होत वर मोहन खख ॐ गाय वच्छ सब छे संग वाडा ॥ 
| चरे चरावन त्रन वन मारी %& ॐडा करत सकर मग जादी 
देखि दित सब ब्रजकी षाङा ॐ वृन्दावन गये सदनगोपाखा ॥ 
मेया वगर गई वन मारीं ॐ वेढे कान्ह ` कद्मकी 
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| सखाख्यि संग सुबल सुदामा ॐ कीडा करत सदित वररमा ॥ 
। | ्वारु जहोँ तर गाय चराव ॐ आनद भरे कष्णगुण ५९. गोव 
। | करत विहार विषरिष सव बाडा ॐ गये दारे बन सवन 








कोऊ. गेयन वेरन पायो ॐ कोड बरन 
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वृन्दावन घनं छँडिके, रहे 










व 4. “+ 99 । =^ 





# व विदा १ ॥।2३ ५१ ४, । त 
. 1 ९. | ह ॥ +), "4" 4 #.॥ 
2 99 3 नि # 41 ४ त न्च ६। (4 ॥ ॥ ॥ १ (9 ह # 


3४ धर. 








9404 । + ~. ऊ. ‡ च मि 
1 ॐ. प कन्का क शक ^ 9 , 
। + 
। 


1. ॐ जनविलास ॐ 


क-म अ अज 
दा कटि सब ग्वा पुकारे ॐ भाने जित ॒तित भयके मारे ॥ 
अर महावटं गवै बद ॐ वके सन्धुख  गरजो आई ॥ 
|| मत्त॒ताख्कै रस वराई ॐ दलि जसुर मन एसि उपजा ॥ 
|| दो°-रठ सँभार उडि कापकरः असुरप्रचारयाजाय योजाय। 
| अगज भ्राता श्यामक तिदवपर जास बडाय ॥ 
|| सो°-वलको अवृत जानः अर जोर दो चरण । 
चपर चटा आनि, बहुरो हठ ठाटो भयो ॥ 
बहर फिरे मारनको धाया # वर्नूको तामस तव आयो ॥ |. 
नवाहं असुर फिरि चरण चटायो # गट "द, का फिरायो ॥ 
पटयो ॐ तरूताङ दिखाई % भय। ॥ `" तरुहि गिराई ॥ 
तद द दरद # ऽता सकर भन वन भ 
्ञौर वहत धकं परिवारा # कन्दं बट , सको . संहारा ॥ 


पारो असर मदादुखदाई # बढ - व श ॥ 
आय वृन्दा माक्ष ॐ जँ तदं स्यामडि <रत | ॥ 
द हो मोहन रनदखखा ॥ 








चडि चडि दमन पुकारत वाट 

त्यय वैरि मिटी स॒ ध्‌ मधुर . बजावहं बनू ॥ 
| कोम चरण कटर 8 कटकं कठिन मदी इत आव । 
| कोम चरण करं मति धव न भ। 


4 
0 रसे इरिकि टेर ॐ 2 रमत न पवन ५4 
काटीदहका र | 
| स °-पररे सकल खरद्चाय जहां तहां विष शारे।| १ 
ग्वाल वच्छ अर्‌ गाय, भय मनां बिन प्राण स्‌ ॥ ' 
[| इरि ठंडे वदीवट छी # बरद कहत भनमाही ॥ || . > ` 
अबि रदे सव सग चरावत ॐ निकति गय घो कित वनव्‌वित॥ | 
 ॥ गेर्भन  ग्वाख्नके वेना # अनकत कड न सनत बनणना॥ | ^ 
¶ लग्र चलि इत्‌ उत ओेयन देरत ॐ रे रँ नाम सखन को टेश्त॥|॥ ^ 



































|| सो °-धाई गृह तनि कान्‌, निरखनको मनभबितो । | 


नग अ ~अ क वाका वाक क ` = च = , = ~ शि = कनति > "क 


ॐ धनकवधरीखा ॐ ( १९७ ) 


। तन आहट र पादे ॐ शोधेत उत चङे कन्दाई ।॥ ॥ ` 
वन॒ वन ठत इरि तरह आये ॐ गाय वारु सव मूत पाये ॥ 
सनम ध्यान करतदी जान्यो ॐ कारी अरि द्यां आय सपान्यो ॥ 
रहत इहां खगपतिभय मानी ॐ अंचयो इन ताको विषपानी ॥ 
अमीदष्टि प्रभु सकरु निहार ॐ तुरत उठे सब्‌ भये सुखरे ॥ 
देखि कृष्णको अति सुखपाई ॐ मिरे सकर भेमातुर षाड ॥ 
वोखे दरि म्रदुवचन सुदाय ॐ तुम सव सोहि छोड़ि के आये) 
कितते कित इत निकसे आईं ॐ मे बन्‌ दडि रद्य प्चिताईं ॥ 
दो -खोजलेत्‌ आयो इर्हौ, देखे सव ॒वबेहार । 
सुरा परे काहे घराणे, भयो कहा जंजाल्‌ ॥ 
सो°-गाय्‌ वच्छ अर ग्वाल, उठे एकी बार पनि । 
कहा कियो इह ख्यार, देखि मोहं अचरज भयो ॥ 
सुनि रिवचन परम सुखदाई ॐ कत्‌ सखा सब सन कन्दा ।। 
चयो तंषित यमुन जर्‌ आई % तविं गिरे सब तट अदस । 
|| कारण इम कदं जान्यो नारी ॐ भये प्राण विन सब क्षण मारी ॥ 


{| इह इम जानी - कवर कन्दा % त॒मरीं हमि नियो आईं ॥ 


हो ठम बनजनके रखवारे #& नहा तदां ठम रमरि उवारे ॥ 


४५ ्‌ हरि. बख्द्‌उको देरो % को चरु वन होत अंधेरे ॥ 


सखा गोडि ल्याये बरुरापरिं % रि देखि सन्दर चनरयापरि ॥ 


॥| वद्र भई तुभ्दे कन्दैया % रदे केरे वनम भैया ॥ 


चल्डं वेग अब्‌ घरका जारी % हु स्वय गाय वनमारीं ॥ 
|| देश देत चरे . सब ग्वाखा ॐ गावत गुण सन्द्र भोपाल ॥ 

मधन अगि चराई ॐ& सखन मध्य मोहन बलभ ॥ 
च बरना क भनजन सुखदाई % निरि वद्नचछवि मदन ख्नाई ॥ || 
| दो °-पुनि ब्रनघन्द्रि परस्पर! कहत सुरछि सुर घोर ! 
|| आवृत वन बसि अहर निशि, आगम नदकिशोर्‌ ॥ 


(क र क ययय 





(१४८). 1. ्रनविलास ॐ 


४ सुन्दर सुत ्रजराज, लाज साज सब छोडिकै ॥ ध 
| ष देलो आत्त थरु मोदन % सुब सुदाम खदामा गोन ॥ || 








|| मवर्याम त॒ गेयन॒ पाठे # सर्‌ युकुट कटि कनी का ॥ 


| कमख्वद्न ` तार कर ॒बेणु लत बनें ॐ गोरी राग॒पिरे. सुरगावें ॥ | 





नयन वाक कमरते आटे ॐ कोटि मदनकी छषिको बाे ॥ 


| डल अवण वदन छि छं # गोरन छवि कह चेद विगाह ॥ 





| निरति सुदित सब ब्रनकी बाखा % पचे भाय, सदन नंदखखा ॥ | 





नरतनु धरे देवं ये 








फ्रि ॐ 
>. ॐ 
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1 (9 रलव्र 41. गोपके गखनहारे ॥ 
|| गदभ ह्व असुर इक भारो % ताहि आन हटधर पन मारो ॥ 
[दम सव यजुनातट युरञञाईं % त मिवा ॥ | 

|| <° अन्‌ ठम काह डरत सहाय 
|| ब मोहनके बल वन वन चारत गाय ॥ | 
| सा°-परत गाढ जब आय, तव तव्‌ होत सहाय हरि। | 


|| भृननीवन ब मोहन भया % निरसिजननि दोउेत षेया॥ | 
|| गाङ कदत धनि _यञ्चुदा माता % धनि धनि वर्माहन दोऽ भ्राता ॥ | 
 ||नसत ५ काऊ ॐ त्रन अवतार चयो इन दो ॥ | 
 ||ये द सव॒ त्रजके रखवारे गे खनहार 


। 


त 


तहां कानह सव मरत मिवा ॥ । 


॥ 
ति ३ | 
|, 
त ह 
॥ 












# धुकवधलीखा (३६९) | 
विषधरको रहबो जरमाहीं ॐ वृन्दावन दिग नीको नाही ॥ 
कादि काटि इहां ते दीन ॐ यमुनाको नर निमर ४. 













-यह विचार मनम करत, भये नीद वश श्याम । | ` 
य॒ञ्यमति हरि पोटायके, आप लगी गृह काम ॥| ८ 
सो°-खरं न बटन देत, घरमें प टको महरि । | ` 
वट मोहनके हैत, जागि परे मति नीदते 
शिव सनकादि दिवसनिशि ष्ये % कहं जाको अन्त नं 
ब्रह्म सनातन आर्नदखानी ॐ सो न॑दगह सोवत सुखंदानी 
देखो नेद कान्द अति सोवत ॐ रमित नानि बनके सुख जोवत्‌॥ 










# # 





॥ 






= 


करमां ¡ शीस 
निनपल्का तदै चयि गाई 
६ ट पोटी तरद आई 
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(१९० ) $ त्रनविखस ॐ 


[® 


| यहे यत्न_ इनको अव _ कने % गाय च्रावन जान न. दीने ॥ 
| ग्रहसंपति दे तनक ठेदेना % इनी खे षर भोग टटोना ॥ 
ये वनजात चरावन गेयां % ईस करत ब्रन खग टुगेयां ॥ 
|| दंपति आपसे इहि भाती ॐ& करत विचार ीतिं गृ राती ॥ 
तारागण सब गगन छिपाने ॐ गयो तिमिर्‌ अम्बुन विकसाने ॥ 
उदि यद्युमति खगी ग्रह काना ॐ भूखिगयो निशि रोच समाना॥ 
| भात ल्लान युन नित नाई % नददि दरति दिया उटाई ॥ 
| मृथनदारं ग्वाखिनि सव जागी # भित तित दरी पिवनखगी ॥ 
| दो°-हरि प्यारी सुरभीनको'जम्यो ब दापि बिठगाय। 
। सो हारहित माखन टिये, मथति यशोदा माय्‌ ॥ 
| सो°-सदमाखन्‌ निज परानि'मथत तरत मथनी धरयो! 
वड भागिनि नँदरानि, माखन प्यारे छाल हित ॥ 
गी जगावन इरिको आई ॐ उठ तात माता वरि जाई ॥ 
|| प्रगटयो तरणि किरणि महि वहे ॐ खोडि देह ख कमट कन्दुई॥ 
खा द्वार सव वमिं उठे # ठम कारण सव धाय आवे ॥ 
डि तिनके मिख्कि सुख दीने ॐ होत अवार कंठे कानि (ध ॥ 
तव हारि दिके दर्डन दीन्हा % माता निरासे दित मनकान्दो॥ 
दाउन॒ कंि श्याम पुकास्यो ॐ नीलाबर गहि सुखते यस्यो ॥ 
मनु घनते श्चि भयो नियारो % प्रगयो सन्दर सल उनेयाे ॥ 
| दसत उदे सन्दर दोड वीरा % गोर इयाम भति सुभग शरीरा॥ || ॥ 
शयनभवन ते बाहर आये # ठि दोड जननि परम्‌ सुखपाये॥ । 
 दृतवन छे दोडवन कर दीन्दीं % चोकी बेठि सुखारी कान्द[ ॥ 4. 
पातन निज निन कर सुख धोया % नयननको आरस सब खोयो ॥ 
अचरनपां अखकमर अंगे % उर खगाय सब अंगन पो ॥ 
| दो*-करह कलेड लाट दोउ, तव कड वृहर जाउ । 
मथ्य तुरत मीठो मधुर, माखन रोटी खाड ॥ 
मो "-दद दहन को मात, रोटी अरु माखन मधुर । | 
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ये दे तनमे नेदकमारा % जानिपरत मोहि कन्हं ॥ 
कहत निन्दे बरुराम कन्दा ॐ तिनकी गति मति जव । 
तृणत्तसे दत्य पठाये % सो उन पर इकं साखा ॥ 


|| एक. वात्‌ भरे मन अवि # करहु कंस तुमको श्रो ॥ 





नेहे अवश फटफे काना % तरह घातं करदं 





दीन तको प्च टिखाई % कियो यै नेदको 


(4  ( ३५९ ) 
१. छी ङी = 
| कृारादमनखीख ॐ र 


हरपि परस्पर खात्‌, माता अंतर हेत्‌+ षाय । 


चह अथ कालीदमनलला, कष \ 
ऋषि नारदं हरिभक्त सयाने ॐ भरभुके मनकी रुर्ड्यामा ॥ 
मावत ण हरि परम्‌ इलासा # गये तुरत पथुरा तगह ॥ 
देखि कंस आद्र अति कीन्ह ॐ कारि दंडवत षा ठानो ॥ | 
नारदं क्यो कुरार वपराडे ॐ कल्कं सोचवंडा प न्ह । 
तुम प्रताप सनि डशरु सदारं % एक रोच मोहि 


बकी पठायद्ई पदिरीं ॐ ठेसनको बरु ˆ कामा ॥ || 
उनते भयो नही कदु काना ॐ यह सुनि समुञ्चि दो तोसो ॥ 
अब युनि तुम कद्यु कद्‌ विचारा 8 निरहिषिधि पारद्त वाहू ॥ 
मुनि इरिके गुण नीके जाने $ सुनि तरपवचन ए नदर्‌ ॥ 
दो ०-तव बोले मुनि नृपति सो, सत्य कही कर्डई ॥ 

वै दो अवतारं, इन गति जानि >थव्‌ ॥ 
सो°-दं ये तम्हरे काल प्रगट भये बज सतो ॥ 
 नंदगोपके बाल, त॒म इनको. राखो गरै॥ 


काटी अहि र्यो यमुना आई ॐ तहा कमर एूठे । दी ॥ || 
परर तहां ते मागि पठवहु # दूत पठे नदिं दह॥ || 
यह्‌ सुनि त्रनके जोग डरे ॐ यदे वात वेडः ख़ । || 


यह सुनि कंस बहुत सुखपायो ॐ भख मे युनि मोहि `॥ 
धनिधनिकटिपनिपुनिरिरनावत ॐ हरपि चटे सुनि हरिगणीर 
तवहि केस इक दूत इुखायो ॐ ब्रजहि नैदके पामर ९ 
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1 (भ ब्रनविठास ॐ | 
यहे यत्न # इनक अ 
गदर्तपति तनः काठीद्ह केरे % पटैचावह ठै काहि संवर ॥ 


ये वृननात न र कान रमगाये ॐ बनिहै तुमको त॒ पठये ॥ 
द॑पति आपसे आतुर त्रन्‌ धां % जानि उं सव व्र कन्दा ॥ 
तारागण सब गगर्हे ता दिन घरि" वनर्हिं पठाये गाठ । 
[सी जनके सुखद, व्रनजीवन दलाल ॥ 
नरा ग्वालन आवत नान, आप गये बहराय्‌ हूरि। 
 दा०-हरि प्याया सनान, खेरत ग्वाटन संग मिट ॥ 
दी पा (1 ॥ 
सो हार { यनन ये % पैठत सदन छक भह 
„९ मन अराडुननानयो & आन कहा उर रोच + ॥ 
| स।°-स <) दृत जव आयो % नंद महर ॒षरही मे पायो ॥ 
वड भा{"प्री कराली ॐ मृपकी कदी सुखागर भाखी ॥ 
गी _जगावन _ इफ गाये % ता कारण अति डाट पठय ॥ 
|| प्रगटयो तरणि किरं फल पडावहु ॐ तो कोर त्रम रहन न पाव ॥ 
ससा दार तत्‌ एुमनन्द भितेका ॐ डर मारि न रसौ एका ॥ 
उठि तिनको मिष कमल पे पाड ॐ दोड सत तेरे बँधि मेगा ॥ 
तव इरि उदके ल्द गये सरश्ाई # ओर गोप सव य्यि बुलाई ॥ 
दान्‌ कटि भ सय वात सुनाई # प्री आय यह अति कठिनाई ॥ 
मल घनते शप काटीदह दीं # कंदे कौन धो काठन नाई ॥ | “ 
दसत उठे छन्नो कट्हि न पा ॐ तो सत तैर ्बोपि मगा॥ 
राभ सृत दोउ तृपति उर, खटकत ह दिनरात । | 
उतत गरन कही यद वात सो, बर मोहन प्र घात ॥ 
चरनत अरटिरै बनपर धायःकाददि कंस्‌ अति कोपकरि । 
दो०-करह न्यो मरण अव आयः क रासै कित र ॥ 
१100 मथ्य ~प नियको डर नादी % शच रयम षरको उर मारीं ॥ 
म्य देलियत नहिं कोई # बठ मेहनाहि रसि फो गई ॥ |, ` 
सो दइं ई रसे बोधि नृपाला % रहै सदन वट मोहन खला ॥ | ` 
111 १ विचार । > चिह्ी। ३ दद्य । ४ ग्रह । 0110 
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५ क कारीदमनटीलखा ॐ व्याख्न ॥ 
नन्द्वचन सुनि सव त्रनवासी $ भये इवित मन षर वाख ॥ 
काटू पे कदु बात न आई ॐ अति भय असित ग यचा ॥ 
चकित महा बनवासी ठे % मानँ चिर चिन्द { उदी ॥ 
नन्दघरनि ब्रननारि बिचोरे $ अतिव्याकुर नयनरश्याम्‌ ॥ 
तरजदिं बसत सब जन्म सिरान्यो ॐ इहि विधि कंस न कः गाई ॥ 
कारीददके पए र्भगाये ॐ कहो कोन विधि जा ठानो ॥ 

|| अतिरि सोचक्डा सव॒ नरनारी ॐ भये केसभय बह्फान्ह । 
कोड कह शरण चरो सब नारी ॐ शरण गये कदिये बान्ह ॥ 
कोड कड दे्‌ नितो धन चा ॐ रेते सब मिडि बुश्िव्‌ । 
दौ °-यंहे शोच सब मिरि पग, नदीं कहूं 'खा ॥ 
रन भीतर नदभर्वनरमे, घर घ्र यहः कामा ॥ 
सो -अन्तय्यामी जानिः .खेखत ते अ। तसा ॥ 
देखतदी नदरानि, दर्ग भर व्यि लग्र गड ॥ 

चितवतत पाता कुर्वैर कन्दाईे % शरञ्चत कत रोवः ५ 
वञ्चह जाय तात सों बाता ॐ मे बडि जाडं बदन 1 
तमदीं कान्‌ केस अकुखई ॐ बाहर मति कटं नाइ ड ॥ 

[| नाय तातको शोच मिटावो ॐ अपने मधर वचन > । 
आयो शयाम नंद पे धायो ॐ जान्यो मात पिता ए ॥ 

ूज्चत॒नददि कर्वैर कन्देया ॐ तात इषित कत तुम अपरो ॥ 

मोसा यात कौ किन सोई % कदा शोचवशा दौ सबक ॥ 





नैदखाङ कनियां वेटि ॐ कहा कद तम सँ मृद्धं ॥ 
जवते जन्म भयो सुत तेरो % करत कंस तुम सो [ह । 
केती फखर टं व॒म्दारी % कुर्देवन कन्दी य ॥ 
प्रथमं अधम परतना आई ॐ शकट तणा पनि आयो ^ 
|| वहस बका अष पुनि ख दीनौ 8 सवते तोद रासि मिध रीः 
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१९ छवडीन 1 २ गृह । ३ अन्तरके न [ननेहारे । ४ असिं । ५ मीठे । ६ 
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(॥ 
~, . _ (0 7. व्रनविखाप् ॐ 1 
यदै यल उनको --- | 
संपति द्र तम्दहके एल अब्‌, पठये . भूप मेगा . 
= वनात > । यह गाठ प्री कौ करेय सहाय 
१ पि (6 ५ प केस मोह इरि । 

ठि यदति ला वृहि निम्र वषि मगाऊं तव सतन , | 
== ९८९ काे इस पाई % कदत कौन पं केरे सहाई ( ॥ 
9 ध 4 बनधं मादी % रहत हमरे सग॒ सदां । 
| ४६ ॥.. व सय ठर बचाई ॐ करै सोः देव सा ॥ 
द्‌[°-ह्‌र पै फूट प्ठैहे % ब्रनवातिनको शोच पिरे ॥ 


~ ~~ = 















| # सो हारिगहि सोह मरे % असुर भार भूभार उतारे ॥ श 
स -सदम सोहं देव मनवो # अपने मनते शोच परियो ॥| ` 

वड भ शुकी वानी % भये स॒ती षील उर आनी ॥ || 
ठगी जगावन कीर नवायो % नहां तहां तुम श्याम बचायो ॥ || 


| प्रगटयो तरणि कथ शरण वम्दारी % अबू करहु सदाय हमारी ॥ । 
सखा द्वार सब तं 0 नाई % रहे सखी पर्रम कन्दा ॥ 
उठि तिनको मिटि: इहि दँगखई % भाप चङे सेन ररषादे ॥ 
| 
| 


कको) 


तव हारे उदिके प्व वर कन्दाईं # कष्मो सथ्य गदं गगाई॥||  , | 
व 1 गया धाम निन धाय ।| , | 
4 द ठेआयकैः दान्हा हरिके आय ॥| ` 
रायनभवन . खेयं धाय, बाह ष नकासके । | | 
दतवन छ दरद कोड आय न्‌ नाय, गद्‌ से बनिरे तहँ ॥| 
मातन निज 7 ठै बहर नाई % र्यो दको वेक कन्दा ॥ | 
अँचरनसो 1 इक भानत जाद ५, इकं वीचदि मादी ॥ | ` 
|| दो-क चि परस्यर मोरे ॐ नाना रग करके किरकरं ॥ 
,“ मारत दनो नाही % मारत पाय दुरे ते ता ॥ | ` 

सी सनको सरत लो तेठत भा ¢ शन पट तन ठी नी॥| 
=, १ नदते उसारि। > बछ। ९ दुख्देषता। ४ बीच। | | 
१.11 1 "ध क्ा्नण ज अ ज 
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ॐ कारीदमनटीखा # ( ३९९९९ ) 


॥ 


| आपन नात कमल्को खारुन ॐ सखा संग ीन्दं सव ख्यारन ॥ 
नानाह यह्‌ इरिके स्याखा ॐ युना निकट गये सब भ्वाख ॥ 
रयाम ५ सखाको गद चख % अंगमोरि सो गयो बचाई ॥ 
परा. गद्‌ यसुनाजर माहं ॐ ह गयो खेरुभंग तिरि उरी ॥ 
पकरी धाय फैट श्रीदामा % मेरी गद्‌ देह त॒म श्यामा ॥ 
जान वञ्च त॒म्‌ गेद॒गिराई %& बनि दै दीन्दं गदं गाई ॥ 
ओर सखा मोको मति जानो %& मोसों मतिदि. व्टिई ठानो ॥ 
 दो°-सखाहसत सब तारे दै, भट करी तुम कन्हं । 
दीन्हीं गद बहाय जर, देह श्रीदामा आन्हं ॥ 
सो°-सकृल ५ शिरताजः पार न्‌ पाव ब्रह्म शिव । 
ताहि दके काज, फैट पकरि गरत्‌ सखा ॥ | 
छाडि देड मेरि फट सुदामा % रारे बढवत॒योरेदि ५ कामा ॥ 
बदरे द ख्हु तुम मोसों % फेटन गदौ कंडी मे तोसों॥ 
छोटो वडो न जानत काहू # करत बराबर पकरत वाहू ॥ 
| इम कादेको त॒मदि. वराबर % ठम उपने अय अंडे नँदध्र ॥ 
एसे हम अव गये विह # तुमह बरावर नादिं कन्डाई ॥ 
सुनह इयाम हम तुम इक नोटा ॐ% कम भयो तुम नंद्के टोदा ॥ 
भेद दियेदी बने भंगार ॐ मोस १ है नाहि दिटाई \ 
भैर सँभारि बोरुत नरि मोसो ॐ व ० कडा धुता तोसो ॥ 
पुनि पुनि करत बराबर आई 8 ते नदिं जानत मोरि धुताई ॥ 
प्रथम पूतना शकटा मारयो ॐ कागासुर अर्‌ तृणा पछास्यो ॥ 
वत्स बकासुर वनके मारीं % मारयो सो कद जानत नाह ॥ | 
अष मारयो पुनि देखत तों % पेसो धूत न जानत मोदी ॥ || 
दो°-तुम मारे सो सांच सब, कतही खाल डराई । || 
कसु कमल अब देह तब, हमर्हि मारयो जाई ॥ 
| सो-कारिहिहि परि है जानि, पकरि गगेदे कंस जव । 


९ इगद़ा । > नरह । ३ धूतैता । 


~~ --~~-~--~-.~------~-~-----~-------------------+---~----------~---------~-~-------~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~____-~~~~~~~~~~-~~-~----- ---- ---~-~~-~-~-~~-~-~- --~- 






















॥ 
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^^ 1 


, || देरत कृहि कदि सखा कन्दाई ॐ डु गद. भे ल्यावत नाई ॥ 


्‌ 4 


(१९६) च 9. त्रनविलास ॐ 


२त्‌ एल किन आनि, बहुत अचकरी करि रहे॥ 
स्‌ भे सुज्ञ ओदामा % आयो - इहां एूठ्के कामा ॥ 
[कंतक बापएुरो केस वतायो ॐ जाके भयं तुम मोदि डरायो ॥ 
कड पकरि गहि ताहि पचार ॐ देखहुगे तुम देखत मारो ॥ 
कोटि कमर तिरं आज पठाॐं ॐ बजते ताको आस नाड ॥ 
काटीदह नरु पियत मरे सव ॐ गहि ल्या सोई कारी अब ॥ 
टीन्दी रिस कारि फेटं छडाई ॐ चटे कदम पर धाय कन्दाई ॥ 
नन्वि सखा दसन सब खगे % शओरीदामकि डर हरि भगे॥ 
रोय चरे श्रीदामा घरको ॐ जाय कहत भे महरि मरको ॥ 


यह कदि नटवर मदन गोपाला ॐ कदि परे नलम नँदसस ॥ 
हाय हाय करि सखा. पुकारे ॐ भये इयामबिन बहुत दखारे ॥ 
रवत चरे बरनि सव धाईं % सास दोष सगाई ॥ 
दो °-कोमल्‌ त॒नु अति संवरो, साजे नटवर साज। 
 जटमें पेटि गये तहा, नहं सोवत अहिराज ॥ 
सो°-यदि अतर इरिमाय, भसे दै हँ नानि हरि। 
खेटत ते अव आय, मोसो भोनन मागि ह। 
यज्युमति चटी रसोई कारन #% तवी छीक उठी इक ग्वारन ॥ 
उेठक्रिरही उर शोचत ठाटी # भटी नहीं कष्ट चिता पादी ॥ 


आई अनिर निकति पछिताई % चरी बहुरि सो दोष मिय ॥ 
| मांजारी तव॒ पथ कटाई % बुरे यशुमति बाहर आई"॥ 


५ 


व्याकु भई निकरि गे दवारे # कहै घो सेरुत मेरे बरे ॥ 
बाय काग दाहिने स्वर खरं # सुनि आई अतिव्याड्चर फिर धर॥ 


क्षण बाहर क्षण आंगन मादी # टरत हरिहि शात मन नादी ॥ | ` 
तवहं नंद चे घर आवत % देस्यो धान श्रवण फटकावत॥ 


दिने काहू शेय सनाया %& मथेषर दै काग ` उडायो ॥ 


----_ 


९ कमर | >. पकास्त । ३ गधा । % कान्‌ | 


1 ^... ` 

















% कौरीदमनलीख्‌ ॐ ( १९७) 


॥ सन्युख गरी करत छ्गाइं ॐ& डरे नद अशाकुन बहु पाइ ॥ 
`. ॥ अये घर मन माखन विरेखी ॐ व्याकर मछिनवद्नतियं देखी ॥ 
ध बूह्चत॒यजुददि नंद उरई ॐ कदि तवं सृ गयो राई ॥ 
दो चटी रसोई करन हा, छक भद अहिं आन । 

आगे है मजारि एनि, गृह दूसरे भाज ॥ 

| सो°-तवते मो जिय शोच, हरि धो खेत है कहाँ । 
समञ्च कंस कृत पोच, मरे मनम जासं अति ॥ 
नद्‌ कदत पठत  घरमाहीं % मोहिं शकुन नीके भय नारीं ॥ 
. | आन कदा यह समश्च न जाई ॐ हे धौ कित बरुराम कन्दा ॥ 
4 महरि सहर मन आकष जनाई ॐ खोनत इर्गिहे चरे अकुखईं ॥ 
` ॥ सखा सकर इहि अंतरं धाये ॐ रोवत ब्रनहि पुकारत अये ॥ 
महरि मद्र सां आय जनाई ॐ यमुन बडे ऊवर कन्दा ॥ 
सुनि दम्पति ह्लत॒॒जढुखाईे # केसे करा क सयुञ्चाई ॥ 
लेरुत कदम चे हरि धा % कूदि परे कारीदह जाई ॥ 
सुनतहि पी धरणि मई मेया % कीन्ह सपनो सत्य कंन्देया ॥ 
रोवत नद यथुनतट आये ॐ बारुकं स्व नदहि सग धाये ॥ 
ब्रन वर जहां तदां यहं बाता ॐ बजवासी धये विर्खाता ॥ 
कहां परयो गिरि कवर कन्दा % दईं बाङकन टर बताई ॥ 
जदि आहि करि. नद एकारे % गिरे धरणि नदिं अग संभार ॥ 
| दो -लोरतअतिन्याकुटधराणे, दगनचटतजर्धाय। || 
कहत श्याम तुम्‌ दियो इख, मोको वेसं बुटाय ॥ 
| सो°-खोग उदे सब रोय, दीन वचन सुनि न॑दके । | 
कहत बिकठ सब कोय हरि तुम बजसूनो कियो ॥ 
नैदहि गिरत सहि गहि गख्यो % ताक्षणको इख जात न भाल्यो ॥ 
कहत गोप नंदि रसुञ्चाद % वन्यो मरण सबदीकौ आई ॥ 








 हरिविन को जीवे बनमारी % करो कान्ह किरि जीवन नारा ॥ | ` 





| १ भय । >. बीच । ३ नेद्यशोदा । ४रोते पीटते । ५ अवस्था । ६ पकर । 
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भें चितवत तव प॑थ्‌ . कन्हाई ॐ देखत 0 भान १ रगाई । 
वेढे आय संग दोड भया % तुम जेव मे रें ष्खेया॥ 
ङोकपिधु बुडत नंदरानी % तव॒की सुपि बुपि समे युखनी ॥ || 


|| व्रजवासी सव उठे पुकारी ॐ जठ भीतर कह करत भरारी ॥ 


|| मात पिता अतिरी इख परव ॐ रोय रोय सष कृष्ण बुखवें 
आय गये द्धर तेहि काखा % देखी जननी किकिक विहाय ॥ | ` 


क ज न न त कया ) सक, 


(१९८) ॐ& त्रनविखास ॐ 












` अ 


मोदमगन अति यज्चुमति मेया श टेरत मेरे खड कन्देया॥ 
आन कहां तम॒ बेर ख्गाहं ॐ माखन धरयो खार फिन आई ॥ 
अति कोमर वम्ह्रे यख योगर ॐ जंवहु खट च्म रोग ॥ 
धोरीद्ध धरयो ओयहं ॐ ठम निजकर दुहि गये कन्दाई ॥ 
सदमाखन अतिहित मे राख्यो ॐ आन नष तुमने कष्ट चाख्यो ॥ 
प्रातहिते मे द्यि नगराहे % दैतवन कारि च गये दो भाई ॥ 


दो °-व्रनयुवती सुनि महर्किः वचन प्रेम आधीर । 

अकुटकानी रोवत सवे, बटी कठिन उर पीर ॥ 
सो °-वरनत यञ्चदरहिं ग्वाठयह कहि कृहि हरि भटे । 

सुत बिथोग विकराल, जात नहीं कटि मातको ॥ 
चोकिपरी तवकी सुपि आई ॐ रोवत देखे रोग दुगा ॥ 
तव॒ जानी दह गिरे कन्दाईं ॐ पच पच कटिके उठि धाइ ॥ 
व्रजवनिता सव गहि खग ॐ स्याम वियोग व्यथा सब पाग ॥ 
कान्द कान्ह कटि सकट पकारं ॐ तोरत र्ट उरसो कर मार ॥ 
अति व्याकु यसुनातट जाई %& गिरी धरणि यज्युमाति अकुखई ॥ 
मुरद्चि परी तच॒दश्चा भख ॐ प्राण र्यो हारे सुरतिपमाहे ॥ 


सकटमे त॒म करत सहाई ॐ अब कयो नारि वचावत आई ॥ 


नाक मदि नर सचि जगाई 8 जननी कहि कि टेर रुगाहं ॥ 


वार बार जव रर्धर टेरयो ॐ भयो चेत कष परतन रेस्यो॥ | 


दा°-कटत उटी बलरामसो, बनहि तज्यो छु भरत । 


९ छडका । > विह । ३ सम्पणं । ४ ध्यान । ५ माता । 





























८. 


सो °-मगनशोचसरमांञ्च, कहत ङे आवह कान्हकोड ॥ 






| स्यामहि नेकं कं डर नारीं ॐ त कत डरपत रै मनमादीं ॥ 


|| पिरे बकी कपट करि आई ॐ तव दिन दशके इते कन्दाह ॥ 


दो°-मोरहिं दहा नंदकीः 1 आवत याम्‌ । 
| सो°-स॒नि हरधरके बेन, अति उदार हरिके चरित । 
|| मोर्‌ पकरि वर्को बेडह ॐ ठे बलाय उर रदी ठगाहे॥ 
हरिको  देषि उरगकी नारी % रदी चारु सुखयिहन निहारी ॥ 
|| बारहि षार कटति अ्खाई ॐ वेगि भान इतते किंतजाई ॥ 


|| देखे नाग जागके जवी हि दै भस्म सषणकमे तयी ॥ 
|| सनत नागनारीकी बाणी % बोरे दैति हरि शारगपाणी ॥ 


ॐ कारीदमनटीखा ® (१९९ ) 
कान्ह तुमर्हि बिन रहत नर्हिः तमसो क्योरहिजात । 


भूखे दहैगडइ सांज्, आन कद खायो नरी 
कंवहं कहत बनगयो कन्दा % कबहुँ उतावत घर सुहाई ॥ 
कान्द कान्ह कटि टेर रुगवि ॐ कित खेरुत कटि खट्बुखवि ॥ 
अतिदी मोदविकर रनैदरानी ॐ करत बोध दर्धर मदुबानी ॥ 
कृतरोवत तू यश्मति येया ॐ नीके दै धर्‌ धीर कंन्दैया ॥ 


तेरी सौः भे कदत पुकारे % वह काहूके मर न मारे ॥ 
निन कारी भय दोह इखारी % तु अपने मन देखु विचारी ॥ 


हाकटा तणावते पनि -आयो ॐ तू देखत इरि तिन्दे न्यो ॥ 
वत्स बका अव वनमे मरे ॐ विष जरते सव सखा उवारे ॥ 
अब वे काटी नाथे रेरे % कपर पठटाय कसको देदै॥ || 
मोहिं भरोसो कान्हर केरे ॐ पानो सत्य कृद्यो सुच मेरो ॥ 


नाग नाथि छे आवी तो कियो बराम ॥ 










भयो कटक उर चेनजो कषु कराह सु सोह सब॥ 
कोमल तनुधेरे कन्दाई %& पचे कारके दिग जाई ॥ 
कहत कोन तू इतं कित आयो ॐ अति कोमरतनु काको जायो ॥ 


१ शपथ । २ मारयो । \ वचनं 1 ४ सपै-काटीकौ खी । 
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( १६० ) ॐ व्रनविखासे $ 


पटयो मोदिं कंस नृपराई ॐ तु याको अब ॒देदि जगाई ॥ 
केस कहा तू इनि वेदै % एक पकम तु जरिेरे ॥ 
अजहू भानि क्यो करि मेरो % र्गते छोहं देखत तयु तेरो ॥ 
मरह केस जिन तोहि पठायो ॐ तु कत इहां मरणको आयो ॥ 
बाख्क जानि दया अति भेर स दुख पेदे पिति माता तैरे॥ 
दो °-ञजरी बावरी सप्पर्सो, कदा ६६ मोहि 
_ जसो मे बालक प्रकट, अहि दिखावू् तोहि ॥ 
सो°-तु किन देत जगाय्‌, . देखो म्‌ याक बलहि । 
यापे कमल क्याद्‌, रैजेहों इहि नाथि ब्रन ॥ 
सुनत वचन अटिनारि रिसानी ॐ छेटे वदन कदत बडिवानी ॥ 
ख्गंपतिसों सरवर निनठानी # ताहि कहत नाथन अज्ञानी ॥ 
देखतदी दहै जरि छ % केतिक तू वपुर सुकुमारा । 
बयुये मोहिं कदत अदिनारी ॐ बोरुत नादिन बात संभार ॥ 
| अवदौ तोदं वपुरि करि डरो ॐ एकृदि खात खर्म तब मार ॥ 
सोवत॒ काट मारिय नाही ॐ चछि आह दै वात सदाह । 
ताते त्र पति देहि नगाई % देखो भे याकी मुसाई॥ 
जो पे. तोहि मरन : बुधि आईं % तो तदी किन छेत, जगाई ॥ 
तव॒ इरि अटकि ताहि दे गारी % दाबी चरण पढ अिकारी ॥ 
मसकी नक धरणि सो खे # काटी उरग उव्यो अदुलईे ॥ 
जयो नानि गरुड भय वादयो ॐ देख्या बाक्कं भगे उद्यो ॥ || 
तवदि कोध॒ करि गवे बटयो # चवक प अतिरिसकरि पायो ॥ || 
| दौ°-दावि घात लाग्यो करन, सदहैसो एन फटकार 1 
मार्‌ वार्‌ फकार कर, डारत विषकी ज्ञर्‌ ॥ 
सो°-जरत यनक नीरः जात फेन उतरात विष । 
प्रसत नाहि शरीर, अरिमदमोचन श्यामके ॥ 


९ मोह।> गरुड । ३ शेदा। पति। ५ पृथ्वी । £ सहृ्त्नर्‌ 1 | ` 
७ पानी । ८ स्पदी । ९ काटीका गवं निवारणवारे । 

















युद्ध बडु उरग अघाई ॐ सुरे नदीं नेकड्‌ 
कटत परस्पर अदिकी नारी ॐ देखड यह बारुक अतिभारी ॥ 
 ॥ षिषन्वाखा जर जरत यसुनको ॐ याके तनु परसत नरि तनको ॥ 
“ | यह कुं मेर यंत्र धो जाने ॐ अतिकोमरु विषं नेक न माने ॥ 
सदसो फनन करत अटिवाता ॐ अवख च्यो पुण्य पितमाता ॥ 
तव॒ अिरान इयाम तन देरी ॐ कहत पछ दाबी इन भेरी । 
अतिरि कोधकरि आतुर धाई ॐ हरिके अंग गयो रपट ॥ 
। ॥ नखते शिखंख अहि कपटाईे ॐ कहत करी इन बहुत टिटाईे ॥ 
 ॥ कौतुकनिधि दारे सवं गुण खानी ॐ दियो दांवडहि अहिको जानी ॥ 
तिदि अवसर खर खनि गन्धं ॐ अति व्याकर आये बजसवौ ॥ 
> || उरग नारि मन मन पछितादीं ॐ हरिको रूप सखन्चि मनमारीं । 
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पगरसो चापि नाकधरि फोरी % रन्दो नाथ हाथगरि डो ॥ 


करदिचदे इरि ताके श्रीशा ॐ मनमन करत विचार अरीा ॥ 
म यह. सन्या इतो _ विधिपदं ॐ कष्णतार होहि बनमारी ॥ 
 दो-ते गोकुलमें अवतुरे, भ. जान्यो निरधार। 
_ य अविनाशी बह्यहे' बनहि कृष्ण अवतार ॥ 
सो-° किये बहत फन घात, वार्‌ बर ०.०.५६ म॒न । 
अस्तुति करत कजात, र्यो दीनहे सुचि अति॥ 

देख्यो व्यार विहार कृपाख ॐ दियो दरश निज दीनद्याखा ॥ 
देखि द्र मनप वटाईं ॐ वोल्यो दीन वचन अहरा ॥ 
भे अप्राधप कियो विन जान्‌ ॐ क्षमो नाथ्‌ तुम क्षमानिषान्‌ ॥ 
तामसयोनि कीटं विष जानो % कोनभांति तुमको परिचानों ॥ 
अव कन्दो प्रथु मोदिं सनाथा ॐ दीन्दौँं दर नगतके नाथा ॥ 
 ॥ अड्ारणङरण नाथ तव बाना ॐ कदत सन्त सब वेद्‌ पुराना ॥ 
ते अपराध क्षमा सब कीजे %& अब प्रथु शरणगाधि मोिटीने ॥ 
आन धन्य यह्‌ मेरो माथा ॐ जापर चरण दिये मम नाथा ॥ 
अव ये चरणपरसि प्रथुतेरे ॐ मिटे दोष इख अषं ब मेरे ॥ 
जो पदकम्‌ पुनीत तुम्हारे % निशिदिन रत रमा उरधारे ॥ 


जे पदपद्म साङेक सुरसरितं ॐ तीन लोककी पावन करता ॥ 
दो °-जिन पदप॑कज परसते, गति पाई ऋषिनारे । 
सुर नर खनि वन्दित तिन्ह, सन्ततं प्राण अधारि ॥ 


गरुडजसि ते इत्‌ भनिभायो % भढो करयो मोदि गरुड़ सतायो ॥ 
जति दरा भयो प्रथुतेये तति दरा भयो प्रथु तो % अव भय तापमिटयो सब मेरो ॥ 
--------------- 
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शिव विश्च सनकादिक व्यिं % जे पदं योगी ध्यान ठग ॥ | 


|| सो °-फिरत चरावत गाय, श्रीवृन्दावन जे चरण 1 


भक्तनकं सुखदाय, बजवासी जन इखहरण ॥ 
जे पदपंकज परम , खदाये ॐ परसुभे आन सुरभकारे पये ॥ || 


सदैव । ७ सहन्‌ । ॥ 
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|| आज भयो भे नाथ सनाथा ॐ गयो नाथ मम प्रभु निजहाथा ॥ | 

सुनत॒ दीन कारीकी बानी ॐ दीनबन्धु अतिराय सुखमानी ॥ | 
|| फनप्रति चरण सरोन वाये ॐ ताके सव॒ सन्ताप नशाये ॥ 

तब अननाय भक्तदितकारी ॐ यह अपने मनमारिं विचार । 
|| काटीको त्रनदेशा दिस ये ॐ कमट्भौर यापे ॐ नेये ॥ 
ह्वै दै ब्रनके रोग दुखारी ॐ करो जाय अब तिनं सुखारी ॥ 
कमर कंसको दे पठाई ॐ कारि चदेगो ब्रनपर आई ॥ 
न्दं अदिपर कमरु रूदाई ॐ चरे बनहि बनजनसुखदाईं ॥ 
ख्यो नाथे गदि जदि उचकाड ॐ फनपर _ ठंडे कुर्वैर कन्दा ॥ 
दो °-उरर्गनारि कर जोरिकै, प्रसुके सन्मुख आय । 
करत विनय्‌ अति दीनहव, पतिदहित हरि हि सुनाय्‌ । 

सो °-इत यज्चमति उर माहि उटी हर अति त्रेमकी । | 

कान्हरं आयो नाह, कदत रोय बलराम सो ॥ 

कदत राम सुत यज्चुमति भेया ॐ अवी आवत कवर कंन्दैया ॥ 

नेकं धीर धरु मति अकुखई % यह सनिके बख्की वल्जाई ॥ | 

| पुनि यह्‌ कहत कान्द नाहिन अव ॐ जठ मोहि प्रबोध करत सव ॥ 

॥ भरे षिनासत ग्याकुरु मेया ॐ कदत कां भये बार कन्देया ॥ 

|| गि धरणि व्याकर ५ है ॐ रोयउठे सब रोग लुगाई ॥ 

|| बरनबासी सब भये, तिला ॐ कदत कहां मोहन रनदखाखा ॥ 

|| तम बिन यई गंति भरे दमारी % आवत्‌ . नरं धाय बनवारी ॥ 

` || प्रातिति जलर्मा्च समाने ॐ तुमारिं बिना युगयाप विने ॥ | 

| अब्को बसे जाय अनमादीं ॐ धृर्गधग जीवन तुमहिं बिना ॥ 

अति व्याकु ोवत ध ॐ विकर मनुँ फणि मणीगर्वोहं ॥ 

यद्युमति धाय चरत जर माश ॐ राखति बजयुवती गहि वादी ॥ 


|| दखुषर समहिनको सम्यत % विन श्याम कोड धीर न पर्वे ॥ || 


१ दुःख । २ बोक्ञा । ३ काठीकी नाथ पकड़ । 9 काटीकी सी । ५ समज्ञावत । 
६ दशा । ७ धिकार । ८ दौड । 
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दो०-कूदत यशोदा न॑दसों, धग धृग वारि बार । 


. ओर किते दिन जियहगे,.मरतनीं मोर्दिमार ॥ 
सो -करि देखहू मन ज्ञान, एसे इखमं मरन संख । 
नंद भये बिन प्रान, मूर पर सुनि तियवचन्‌ ॥ 
तवदिं धाय बरु पिता नगायो ॐ बार वार कटि कदि समुञ्चायो ॥ 
वथा मरत कि स्व कोई ॐ का्दर मारनहारं न कों ॥ 


हरुधर कदत संन बनवासी % वै अन्तय्योमी अविनासी ॥ 


सव॒ गुणसागर आर्नैदरसी ॐ रमासषहित जटर्दीके वासी ॥ 
मेरो कृद्यो सत्य त मानो ॐ आवृत स्याम धीर उर आनो ॥ 
यथुनके भीतर तिर्िकाख # उव्वो सिरं कञ्चोर विशाटा॥ 
बोडे उठे अतिरि वख्रामा ॐ वे देखो. आवत वनर्यामा । | 


` [| सुनत वचन सखघिके उठि धाये ॐ यमुनानीर तीरं सव॒ आये । 


कोड जख्मे कोड बाहर उठे ॐ द्रञ्ञातुर विरदानरु डडे ॥ 
प्रगट भये जरते तेहि का ॐ त्रजननजीवन रनद्के खाल ॥ | 
कमरुभार काटीपर र्द ॐ% नटवर भेष मनोदर कन्दं ॥ 
भये खली सव॒ घनके. वासी # रसि उखिदन परमसुखी ॥ 
छं ° -हशििदनलखिकैराशिसखक'खदरत्रनवासीभय। 

मनुं बरूडत्‌ नाव पाई, परम उर्‌ आनद छ्य ॥ 
मात पितु ठखिजो भये संख, जत सा काप कल्यो । 
पलकतनमन हरषि गदगद, प्रमनल लोचन बह्मो ॥ 


का 


० 


चकित हरितन छखत दकटक, मिलनको आतर दियो । | 


द्याम निरर्तत अहिफनन पर्‌, खोर चन्दनतुनुकियौ ॥ 
श्रवण ण्डक टो छाचन, चार्‌ सुट विराजदी । 


मनं मरकत गिरिशिखर मणि, मोर्‌ तापर राजदी ॥ 
 पीतपटकटि कानी उर्‌, माढ मणि भूषण से । 


९ श्रोकृष्णं । >, नादानहीं । ३ पानी । ४ दुःखसेभरे । ५ देखकर । 
६ मनक द्ुभानेदाय । ७ भसन्न । ८ नाचत्‌ । 














¢ | ॐ कारीदमनटीखा ॐ& (१६५ ) 


वृत्य ताण्डव करत फण प्रति, व्योभमदिवि इन्दुभि बजे ॥ 
भह जय ध्वाने गगेन वषि, सुमन सुर आर्नद भरे । 
गन्धव गुण गण गगन गावत, तान ताटन अनुसर ॥ 
उरगनारी शयाम सन्मुख, करत अस्तति आवहीं 
नाथ अब अपराध क्षमि करि, करि कृपा पति पावही ॥ 
राखे चरण निज शीश याके, अति बडाई इन लड । 
एेसी बडाई ओरको प्रभु, नां तम कबहु दइं ॥ 
शेष इक ब्रह्माण्ड भरि शिर, राखे मन गर्वित कियो । 
कोटि कोयिव्रह्याण्ड तवतन, अधिकडन यह भरि ख्यो 
सुर असुर नर नाग खग मग, कीट जन सव रावरे 
्षमिय अब अपराध अहि के, सुभग युन्दर संवरे ॥ 
दो °-सुनि अदिनारिनके वचन, करुणामय यदुराय । 
उत्रि पर अदिशीशते, यय॒नाके तद आय ॥ 
सो °-तट पर कमल धराय, काटीको आयस दियो । । 
उरगद्रीप अब नाय, करहु बास निभय. सदा ॥ 
तब काडी कद सुनह कृषाख ॐ तव वाहन डर इरत विशाखा ॥ । 
| धनि कऋषिशाप दियो ३ तारी ॐ तते आय सकत द्यां नहीं ॥ ' 
तव भे भागि बच्यो इत आई ॐ नातर्‌ छेत मोहिं सो खाई॥ | 
¢ चरणचिह्व सि तंव फण मेरे ॐ परिदे गरूड आय पग तेरे ॥ 
4 तू अव्‌ मति खगपतिहि डराई ॐ अपने द्वीप करहु सुख नाई ॥ 
#:. वाति बडो केन संखनाथा ॐ अभयदान पद प्रस्यो माथा ॥ 
जे प्दकमर भजन परतापा $ जन प्ररखद मिटे सन्ताषी॥ 
पद्चिह्व शीश्पर धारी ॐ जन्म॒ जन्भको भयो संखारी ॥ 
उरगिन सहित नाइ पद्‌ माथा ॐ गयो उरगद्रीपहि अहिनाथा ॥ 


जेजै ध्वनि नभ सुरन वखानी % धन्य धन्य _ जनके सुदुञ्नी । धन्य जनके सुर 


९ आकाश । २ पष्प। ३ आज्ञा । ४ गरुड । ५ दुःख ।#. 
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(१६६) रः त्रनविखस ॐ | 
शरण राखि काटी अहि खन्द % नरुते काडि कृपाकारे दीन्हा ॥ 
फ़न पर चरण चिह्न भ्रगयाईै ॐ कठिन. गरडकी आपं मिराई ॥ 
दो°-धन्य्‌ धन्य प्रभु धन्य कडि सदितं सुमनवषाय । 
गये देव निज निज सर्दन हृदय परमसुख्‌ पाय्‌ ॥ | 
सा°-त्रीप पठायो व्याल, सुरगण सुर छोकाहे पट | 
आयो निकसि गोपा, नवासी जन सुखकरन ॥ 
धाय पिरे सगरे त्रनवासीं %& विरह ताप तयकी सब नाकषी ॥ 
माता दौरि कण्ठर्पटानी % पुरुकरोमतन गदगद्बानीं ॥ || 
नयन नीर अति प्रेम अधीरा # उरट्गाय मेटत॒ उरपीरा ॥ 
कटि कदि मेरो बाड कन्देया % दहं करन सों ङेतं वेया ॥ षे 
धाय नन्द उर सों ठे खये %. गये प्राण मानहुं फिरि अयि॥ 
गद्गद वैन नयन जर ठरो ॐ कहत जन्म फिरि भयो तुम्हारो ॥ | 
। || वार बार उग्रो ठपटावत ## दारुण उरक ताप नरावत ॥ 
| भरमार देखी बक माता % मिटे रोहिणी सें सुखदाता ॥ 
` ॥ निरखि वदन कड यञ्चमति मेया ॐ मे प्रजो नित तमद कन्देया ॥ 
|| यञ्नातीर न्दान मति जाहू ॐ तुम रजो मानत नहिं कटू ॥ | 
मेँ निशि सपने माञ्च उरान्यो ॐ सोह कष आय प्रकटान्यो ॥ २ ` 
कंस कृमट्के र फू गाये % व्रजवासी सब अतिरि डराये ॥ | 
दो°-म गदि ६ खेत यहा, आयो यसुनातीर्‌ ! 
मोदिं डर काह दियो, काटीदहके नीर ॥ | 
सो °-देख्यो उरग विशाल, नाय तहां म डरो अति। || 
तब पयो मोहि व्या, किन पठयो तोकं इदा ॥ | 
जव एेसे मे ताहि _बतायो % कपरुकान मोहिं कंस परया ॥ || = 
यह सुनतर्दि अदि उव्यो डगहं # मोको फणपर . छि चडई ॥ | = ., ` 
कमर छियो निज पठि ख्दाई # आपुहि आय गयो ५५ पूहुचाई॥ | ` 
रसे जननी ` बोधिं कृपाया % सुनत बचन सब बरनकी बास ॥ 


१ इर । >. यसन्नतासे। ३ गह । ५ जर । ५ समञ्ञाकर ! 
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$ काठीदमनरीखा ॐ (३६७) 


ठे इरिको उरसं खव ॐ कठिन विरहकी शूं मिट ॥ 
॑ बिना बहुत दुख पायो ॐ सो हरि तिनको ताप नशायो ॥ 
र्खे सखा सब आरत बाढे ॐ भरमातुर मिख्वेकौ ठे ॥ 
गये दोरि तिन पासं कन्दादे ॐ मिरे धाय सब कण्ठ ॒रुगाईे ॥ 
कदत सखा धनि धन्य कन्देया % जो तुम क्यो कियो सोइ भया ॥ 
तुमहौ सव त्रनके सुखदानी ॐ केस मारिदो त॒म इम जामी) 
कहा भयो जो तुम दो बीरे ॐ दै तुम्दरे गुण सब॒ते न्यरे 
भूखो यद्पि सिंहनको खयो # कौनकान गज रम्बो मोयो ॥ 
दोहा-तम हम पर्‌रस॒ कारे गये, सो अब देह सुखाय! 

यह सुनतदि हरि ईसि उदटेःमिे बर दरषाय॥ 
सो°-जवदर्धरअरुश्यामःमिलेविरहेसिदोउमनहिमन । 

निरखि मगन नर बाम, भेद न कोऊ जानहीं ॥ 
सुब कोर कहत धन्य वर्रामा ॐ तुम जो कदी केरी सोइ इयामा ॥ 
त॒व हरि क्यो नदौ जाद ॐ मेरे मनर वात॒ यहं आई ॥ 
आज बसे सब युना तीरा ॐ अति रमणीक सुगन्ध॒समीरा ॥ 
इहां कीजिये मोग ॒बिखासा % दोत प्रात सब चररि अवासा ॥ 
कमरु पठाय कसको दीजे ॐ सनह्‌ तात अब षिव न कीजे ॥ 
गोप नाय ' अवं पचार % कार्दि चे नतु त्रनपर धाई ॥ 
यह सुनि नन्द बहत सुख पायो % सब अनवासिनके मन॒ भायो ॥ 
तुरत ग्वार बहु वरन पठायि ॐ षटरस भोजन बहुत गाये ॥ 
यमुनातीर गोप ससुदाई % भाजन कियो बहुत ॒संखपाई ॥ 
नेदशय १ र॒कंट गाये % कोटि कमर तिनपर ख्द्वाये ॥ 
बहुत भार दैपि धृतके कनद ॐ ते अदिरन कि धरि खीन्हं ॥ 
अपनीसरि ने गोप सुदाये # तिनि सेग करि नृप पठाव ॥ 
दो ०-बहृत्‌ विनय कार कंसको, दन्दो पन्न छिखाय । 

कियो मरी ओरते, नृपसों एसी जाय ५ 


९ वीडा।२ॐोटे। ३ पवन। ४ घर। ५ उकंड़ा। 
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[ «८ __ ॐ त्रनपिलास # 


| ¶ सो°-गयो कमटके काज, काटीदह मेरो सुवन । || 
॥. तुव प्रताप ते राज, आप गयो पहंचाय अदिं ॥ 
॥ कोटि कपर नृष मागि पठये % तीनिकोटि तर्दैते दै पये॥ 
सो रखे नर माञ्च सनाई ॐ आयस रोय तो देर पडा ॥ 
|| तब गोपन सों कुवेर कन्दाई ॐ एसे बोछि उठे सुका ॥ 
| नयस खीनो नाम दमे % यह कारन हम कियो तुम्हारो ॥ | 
 ॥| कमर र॒कट दाप धृतके भारा ॐ चरे गोपे तूर्पके द्वारा ॥ | 
|| रनद्रार ₹कटन पर्हैचाह ॐ जाय पोंरियन खरि जन ॥ || 
|| वरत परिया भीतर थाई % समाचार सव नृपरिं सन ॥ | 
|| खनत बात यह मनहिं डरन्यो ॐ अपनिकमि आयो अव॒यन्यो॥ | 
|| देखी शकट भीर अति भागी % भयो चकित सुथिबुद्धि विसारी ॥ 
|| कमु देसि भय भये विशाल % खे ताहि मन व्यौर कराला ॥ 
“ || नदिय तव गोपन भाषौ % दन्द प भेट सव राषी ॥ | 
|| गोपन हरे क्यो तृपरई % नंदसुवन यह कल्यो कन्दा 
२"°-हम काटाद्ह जाय यहः कियो राजको काम । || | 
१ हमका जानत नही कहियो मेरो नाम ॥| ^. 


| __ भवर गयो नरेश, मन बादी चिन्ता विप ॥| 
गन ह| पनं यह्‌ करत वचाय यत मेयो नाहि उवारा॥ | 44 (11 
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|| यहि विधि त्रननन अति सुखपायो % खान पान करि (वस ^ताया॥ बितायो ॥ 


ॐ& दावानख्वणेनरीखा ॐ ॐ दामानख्वणंनटीखा # (१६९). 


|| तरे सत बर्राम कन्डाईं ॐ एक दिविस देखि इख ॥ 
|| यर्‌ सुनि अति पुरुषार्थ कीन्दौ ॐ कारीदहके पर्न रीन्टं ॥ | 
|| यह कदि विदा किये सब ग्वाखा ॐ भयो कस उर रोच विशाखा ॥ 

|| नरी मन सचत दरिकि गन ॐ र्यो काठ ज्यों भीतरदी धुन ॥ 
| दौ °-तव दावानटठ बोकिकि, क्यो मरमं सब ताहि । 


तो स तो स । 


देखो मे तेरे बररहिः त्‌ अब ब्रजको जाहि ॥ 


| सो°-जाय कौनियो छर, बज सब बजवासिन सहित । 


बचरहिं न नन्दकुमार, एसो यत्न विचारि उर्‌ ॥ 
दावानरु सुनि नृषकी १९८ यानी ॐ चल्यो रिसाय गवे उर आनी ॥ 
करो भस्म इक पटम्ह जाई ॐ सहितगोप नँदसुवन कन्दा ॥ 


नृपको कान आन ८२ # नो कटं एक ठर सव पाड ॥ || ` ` 
|| इहां गोप कमन प्हुचाई ॐ अये यमुनतीर ईदरषाड ॥ 


नन्द तुरत सष निकट्‌ बुखये ॐ%सुनत सकर ब्रननन जरिये ॥ 
गोपन करी नन्द सो आई ॐ स्यि कमठ नृपअति सुखपाई ॥ 


|| दियो इष तमको पिरयो ॐ सुदित नन्द ठे रीर चटाय्‌ ॥ 
|| अपने सब पिरव दिखाये % रुषि सब बरजवासिन सुखपाये ॥ 


हरिको नाम स॒न्यो जब राना ॐ दरषि क्यो कीन्हों उन काना ॥ 


| इकं दिन बर मोहन दोउ भार ॐ देख्हंगो मे इहां बुख्‌ह ॥ 
|| यह सुनि नन्द्‌ बहुत सुखपायो ॐ हरपि भूप मो सतन बुखयो ॥ 


कृरीः कृपा अति नृप हरिपादीं ॐ सब नर नारि हरपि मनमारीं ॥ 


|| दो°-कहत श्याम बलराम सौं, ईसि ईसि कै यह बात। 
नरप हम तुम देखन ययि, कट्यो बुखावन तति ॥ | 


सो °-त्रजजन्‌ परम इलास, इक सुख हरि अहिते बचे । 
मिद्यो कसको बास, इतिय कमूढ पठ्य नृप ॥ 
र अथ दावानदलखवणनल्छला ठ 






९ भेदं । २ राख । ३ ह्षित । ४ पिता। 4 कारीनाग। (1.0 
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(१७०) क त्नविखस % 


सोये सव॒ मिखि युना तीय ॐ राखि हृदय सुन्दर वरवीर ॥ | 
असुर - दावानर आयो ॐ& चाहत ह सव अरनहि जरयो ॥ 

देले सव ्रनजन इकटादीं ॐ कियो इषे अपने मनम ॥ 
भरगटी दावानर चहभोरा % अतिरि प्रचण्ड पवन श्चकञ्चोरा॥ 
द्शृह दिरिते षेरत अवि ॐ त॒णे तरु खग मृग जीव जरवे ॥ 
नागि परे सव॒ ब्रननरनारी ॐ कर चहदिशि र्गी दवा ॥ 
भये चकित सब अति मनमादीं % का दिशि मग दीखत नादी ॥ 
चहत चरन भनि नदीं निकास ॐ रेत क्षवे भरि शओोचरसास्‌ ॥ | 
आयगई द्व अतिहि निकटदीं ॐ चरे कहत सब यमुना तट्दीं ॥ 
सव्‌ न देखियत . कद्व उबारा ॐ दी अनर पहची न्भ श्चारा ॥ 
रोग अतिहि अङुटने ॐ जरे सकर मनमां्च डराने ॥ 
छ °-अरिविकटसबडरे जजन, देखिअनटं मयविनो। 
महं धरं नम ज्वाटपुरण, धूम धु उराषनो ॥ 
ट पट ञ्चपटत जरत तरुवर, गिरत महि भहरायके 
उठत शब्द अधात चहदिशि, वदत ्रञ्ञहरायके ॥ 
फटत फट फूटत पटकदठः जरत बरत खताघनी । | 
कसि चटकृत बांसपटकत, अगार उचटत नभतनी ॥ | 
हरिण मोर बराह वनपशु, विकट पन्थ न पाहीं । | ` 

जरत जह तहं नीव खग मृगः विपलनिततितधावरी॥ | 

दो°-दावानल अति क्रोध करि,टियो दशहदिशेषेर। | 
उटी अनट्‌ ज्वाला प्रब, मान अचल समेर।॥ | 
सो -धूम धुन्ध विकराक, भयो उधिरो गगन सव । | 
बिच बिच चमकत ज्वाछ,तडित मा जनु सघनघन ॥ | 
भये देखि बनखोग ` इखारे ॐ तय सम दरिकी शरण एकर ॥ 
कृदत इयाम तम करो सहाहं ॐ जरत सकट ब्रन रेह बचाई ॥ 
तृणा शकट बक अष तुम मारे % कैप आते तमि उषारे ॥ 


९ तिनका। २ भाग । ३ मागे । * भका । ५4 अभि । ६ धरती । 
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' # $ दावानख्वणनटखीखा ॐ ( ३७१ ) 


जरह जह परी गाठ हम आई ॐ तहां तहां त॒म करी सहा ॥ 
अव इरि यत्न क सो कीजे ॐ दाहं वचाय अगिसे टीने ॥ 
व्यार गोप नन्द्‌ मन मारीं ॐ करत विचार बनतकदु नादी ॥ 
यङ्ामति सबरिन करत पुकारे ॐ दई परयो है ख्यारु दारे ॥ 
नाना प असुर बहु आये ॐ कोरखग कोपड्य कूप बनाये ॥ 
कोड पवनषूप दै आयो ॐ भयो तहां कोर पुण्य स्टायो ॥ 
आन उरगं सो वच्यो कन्दाईे ॐ मरूकरि मन नृप आस नाई ॥ 
अव यह. वादी अभि अपारा ॐ होत सकर बजको संहारा ॥ 
किमि बचे यद बाटकं दोउ ॐ मोरिखखि परत उपाय न कोड ॥ 
दो °-सुनिनननीके वचन्‌ प्रथु ठि सब तरून बेहाल । 
. कल्य सबन्‌ धीरनधरो, मति इरयो टखि ज्वाल ॥ 
| सो°-कोतुकनिधि गोपाल, को जनि तिनके णनि । 
। दुख सुख जिनके ख्याठ, जनके हितकारकसदा ॥ 
। तव हरि कल्यो डरो मति कोड # बिनवहू देव बह्रि सब सोई ॥ 
निन सदाय कीन्री अबताई ॐ सोई करे सहाय सादाई ॥ ' 
|| हरि रपि सवसो खि यदाईं % करिगये अभरेपान सखद ॥ 
|| है गड वचरदिशचि शीतरुताई % सद्यो न आथेखेश कड राई ॥ 
खोरि देहु दगं सब इरि बोरे ॐ सुनतदि तुरत सेवन हश खोरे ॥ 
देखि चकित सब बज नर नारी ॐ& कंडत धन्य धनि तुम बनवारी ॥ 
धरणि अकाश बराबर ज्वाका % रपट ्जपट अतिरी बिकराखा॥ 

|| नदि बरस्यो नहिं सीच्यो काहू ॐ गयो बिखाय कदां घो दाह ॥ 
|| केसे यह सब अभि बुञयानी %& इम यह कदन ५ काहू जानी ॥ 
|| तव रसि बेरे वर . कन्दारे ॐ वह करनी यह कटि न सहाई ॥ 

|| तणकी , आग प्रथम्‌ बहु नागे %फिरि तिहि ञ्ञ विटब न खगे ॥ 

सुनत श्यामकी कोमरु बानी ॐ भये सुखी सब आस नश्चानीं ॥ 


दो°-जीव जन्तु खग मृग जिते, भये सुखी तकाल । | 


९ सषै। >. नेत्र 

















`क १ च क कका "क - (क + +" + # 0 शि | 7 ऋ. # 
४ = कः र 4 अद ४ 5४ 














( १७२ ) ॐ& जजनविखास्त ॐ 


दम बेटी तरण हरित सव, प्रफुटित वन सुखमाल ॥ 
सो०-शयाम सहायक जाहि, ताहि कहौ डर कोनको । | 

यह न बडाई वाहि, पंचतत्व उनके किथि ॥| , | ` 
कट्त परस्पर बअनकी नारी % दै सखि बडे वीर बनवारी ॥ ॥. 
देखत कोमरु श्याम सोना ॐ यह सवि जानत दै कटु योना ॥ | 3 








नाथ्यो नाग पताखि जाई ॐ खायो तापर कमर ख्दाई ॥ 
भगि कसक कंस नृपरा % कोटि कमर तिहि दिये पटा ॥ 
दावानटछ नभ धरणि बराबर ॐ पेर स्थि बनके नारी नर॥ 
नयन दायं कदा धों कन्दो % र्यो नही कदं ताको चीन्द ॥ । 
ये उतपात मिटै उनदीपे % ओरन शेय सके फनी पे॥ , + 
यह कोड सखी षडे अवतार ॐ है यहदी कत्तं संसारा ॥ 
खख इरिचरित यङरोदा मेया ॐ चकित निरि मुख ेतवखेया॥ || ` | 
छंखि सुतचरित सुदित नैँदराई ॐ& करत गोपगण सकट बडाई ॥ | ` | 
कृडत देव सुनि अति अयुरागा ॐ है त्रनवासिनके बडभागा ॥ #: 
निनके सग श्याम सुख शीखा ॐ करत रहत नितनव रसटीरा ॥ ॥ 
दौ °-एक दिवसंनिशि यञ्ुनतटःसि सब गोपीग्वाट । ५3 
५ होत प्रात निज निज सदेन, अये सहित गे।पाल॥ 
सो °-हरि जनकेयुखकार विसत विविधविटासव्रन । 
सन्तन प्राण अधारः, त्रनबासी जन जाहि षाटे॥ 
हरि रन जनके दुख बिस्तरावन ॐ करत चरित सुरमुनि मन भावन॥ 
तुरत सकट ब्रन खगं भुखाये ॐ शमन कश्च कब कमर गये ॥ 
कव हरि यञ्रना जङहि समाये % काटीनाग नाथि कव खये ॥ 
कृवं॒दावानरु नारन आयो ॐ एक दिवत्त निरि कदां बितायो॥ | ` 
नदिं जानत कुं नद यश्ञोदा ॐ करत श्याम सोई बाढ विनोदा ॥ |  . ` 
मान भगिति कवर कन्हे % बार बार जननी सौ नाई॥ 
आहर विदि मयत दनी # पद गालन इती सर ना 


१ दिनशत। > घर्‌ । 


वेम कः त ^ 


 - 


। नदय 
[काजक कतक + ॥ - ५ 


|| सो°-जो प्रभु अलख अपार, दरभ शिवसनकादिकर्ह । 


कवरं मोर ईसकी नाई ॐ रुत ईसत इयाम्‌ सुखदाई ॥ 
|| कदं मधर स्वरे सव गव ॐ मध्य स्याम चन वेण बज ॥ 


। सो°-द्वै बाठक करि रय, सखा लिये तब बांटि सब । | 


ॐ प्ररम्बासरवधरीखा ॐ ( १७३ ) 


|| कदत तनक तुम रदत रुल्यरे % तमद दद॑ नवनीत पियारे ॥ 


र 


। मे परि भूखख्गी तम भारी ॐ बात बनावत सूर्तहि दरी ॥ 
 बूड्यत वात काहुकी कान्दहि ॐ कहत इयामसो सुनत न कानि ॥ 
जठ ् देत कारी जननी ॐ भरूरु गृह सब इरिकी करनी ॥ 
त्य खँ मथि दपि माखन कीनो ॐ तुरतदि ठे सतक कर दीन्डो ॥ 


दो °-ठेटं अधरन परसि करि, माखन रोटी खात । 
। करत प्रशसा मधुर काह, सनत्‌ प्रफुष्छितं मात्‌ १ 










धन्य नन्दकी नारः ताको सत॒ करि मानई ॥ 
शह अथ प्रम्बासुरवधलखला. कई 
नित नवटढीखा करत कंन्दाई ॐ ताते मात ब्रन जन संखदाडे ॥ 
सुदित सकट व्रनके नर नारी ॐ निरिदिन इरियुखचंद्‌ निहारी ॥ 
इक दिन इयाम राम दोउ भाई ॐ खेखतं सखनसंग॒ बन जा ॥ 
नानाविधि सव करत कोरे % भाति भांतिकी बाभी बोडे ॥ 


कवहूं चटतत तरुन पर॒ जाई ॐ कदि प्रत भ डर नवाह ॥ || 
नानाविधिके खेखन सेडे ॐ बाख्विनोद्‌ _ मोद्रसं के ॥ 
तदा भम्ब असुर इक आयो ॐ कंस ताहि दै पान पठायो ॥ 
सो. छर्म गओपवपुधारी ॐ मिरट्यो जाय सब सखन्मञ्चारी ॥ | 
ताको ग्वार न काहू जान्यो ॐ यदतो असुर इयाम पटिचान्यो ॥ 
| बर्दास्को. दियो. जनह % तादि उतनको रच्यो उपाह ॥ 
| दो सखा बुलाये निकट्‌ सब, तिन्ह कट्यो नंदलाल । 
 फटबुञ्ञाय अब खेटिये, मये सादत सुनि बाट ॥ | 


„ अधे इक दिशेआय, आधे एकं दिशा भये ॥ 


९ बताय । २ मारनको। 





र क । [हि ५ 


दो °~ग्वाट बाट चकित समे, दोर गये बवल पास । 


|| यद इड गोपभेष बनि आयो ॐ हम काहू इहि नानि न पायो ॥ 


सकर बखराम बडाई ॐ जननी दित ख्यि उरखई ॥ 


( १७९ ) %& त्रजविखास ॐ 


निज निज नोट सखन चरिटीन्दों ॐ इधर जोट द्ुनतग कीन्हो ॥ 
आपतमे यद होड खगा %नो हारे सो पीठि चदढहे॥ | 
भांडीर नखों ठे जादी फेर इहां पर्हुचवे तादी ॥ 
फर्को नाम बुञ्यावन खगे % बुक्चिदियो बरं सवते अगि ॥ 
चरे सखा चडि चदि निन जोरी ॐ चे दनुज वर्‌ ्ीच मोरी ॥ 
भांडीर वन पटच जाह % पिरे सखा सव ठाव दुवाहं ॥ 
असुर चल्यो छे वर्को अगे ॐ प्रगटयो दनुजशरीर अभागे ॥ 
तव बर्देव कोप कारिं भारी ॐ सुंष्टि एक तके रिर मारी ॥ 
विकसिगयो शिर गिरयो अधीरा ॐ उतेरि परे तव शओ्रीवख्वीरा ॥ 
भयो पर्कमे सो बिनप्राना ॐ देखत सुर युनि चे विमाना ॥ 
भर गगन ते जय नय वानी ॐ एूल्नकी  वषौ वरषानी ॥ 
बहु विधि अस्वुति वखाहं सुनाई ॐ मुदित सकट सर मुनि समदा ॥ 





भृतक असुर तय देखिके, तब मन कियो इलास॥ 
सो -धन्य धन्य बलरामः धन्य तुम्हारे मात पितु । 
बड़ क्रियो यह काम, कपटशप मारयो असुर ॥ 


जो यद शट नहिं जात निपातो % तो काहू ट्रिकदि ठे नातो ॥ 
हौ तम बडे वीर दोड भाई % जहं तहं हमको होत सहाई ॥ 
वनके दुष्ट सकर ठम मारे % हौ तुम इम समके रखवारे ॥ 
तहि केदो काको डर भैया ॐ जासु मीत बलराम कम्देया ॥ 
देत म्वा सब बखूहि बडाई ॐ धन्य धन्य त्रजजन सुखदाई ॥ 
दुष्ट मारि बरं मोहन खला ॐ अये सदन सहित सब गारा ॥ 
ग्वाढन कटी आय सव॒ बाता % सुनतयकितःत्रनजन पितमाता॥ 


९ दैत्यछस्वासुर । २ दाडी । ३ पुक्का। ४ फव्गयो । ९ जकार । । ` 
.& मारथोजातौ । » गायमि तव हषे कन्दाई । 
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%& प्निघटरीखा ॐ ( १७८ ) 


मोहन दोउबीर निहारी % दोऊ जननि जात बरिदारी ॥ 
भूखे जानि बनहिते आयो ॐ दोउ भदयन भोजन फेरवायो ॥ 
नो सुख रहत नदकी रानी ॐ सो शारदं _नरिसके खानी ॥ 
दो °-सुतसनेहयञ्चमति मगन निशि दिन जात नजान्‌। 
कृरत्‌ चारत सन्तनसुखद्‌, भक्तं बूट ` भगवान्‌ ॥ 

सो °-नितनव्‌ परम हलासः वनवासी हरिसँग कहत । 
बिखसत विविध विलास, बाटघाट गहं बन सधन ॥ 
ऋ अथ पनिधटलीला. | 

पनिवट यसुनाके तटमारीं ॐ ठादे श्याम कदमकी आरी ॥ 
सखाव्न्दं॒॑चहँं ओर पिरान ॐ कोरिकामछबि . निरखत खाने ॥ 
सीरा सुकरुटकी ख्टक सदार ॐ सुरंग सोर केशर छबिखा ॥ 
कुडर रुक अख्कं धुवररी ॐ कठ कंनककण्ठी दयुतिकारी ॥ 
चटकीटी ख्टकी बनमाला ॐ परसति चरणंसरोन बिशाख ॥ 
मुक्तमार पणिमारु सुहाई उर विशार पे अति छविछाई ॥ 
|| अरूणञधरद्ननदयुतिनीकी ॐ ' सुर सुसकानि मोहनी जीकी ॥ 
चटकीखो पट पीत बिराभे 8 कटि तट `क्षुद्रवटिका राजे ॥ 
भुजविशाङ भूषण युत सोदे ॐ करमुद्रिका सुदित मनमोदे ॥ 
तनु घनरयाम रसीरे नेना ॐ हसि्सि कदत सखनसो बेना ॥ 
कनकट्कुटिसो पगरुपटान्यो ॐ भूषण सहित न जात बखान्यो ॥ 
गृहि द्ुमडार तिरी. ठढ % अंग अंग अदुपम छि. बडे ॥ 
दो °-कृवृर्हैबजावत अधर धरि, करि सुरटीष्वनि घोर 
निकट बुलावत वन मगन कहँ नचावत मोर॥ 
सो °-रहे गगन घन छाय, सुखदछांह शीतल कयि । 
वषो ऋतं को पाय, निरखत सुत चैदरायकी ॥ 
|| इरित भूमि च ओर सुहाई % मनहँ॑ काम मंसनंद विखई ॥ 
बहत समीर धीर सुखदाई ॐ शीतर अधिक ` सगथ सुहाई ॥ 


॥, 1 ^ ~ ण 
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( ३७६ ) ॐ& तनविखास ॐ 








वहत यमुन बाइसर्ते प्री % परत भर्वैर जर्दे तर्द विरू ॥ 
उटत इयाम नर सुभगतरंगा ॐ छषितरंग निमि हरिके अगा॥ 
या छवि सो पनिषट हरि ठ % सेग॒गओेष॒वारुकदित वा ॥ 
युना नर्‌ तिय भरन न जादीं ॐ ग्वार भीर देखत सङुचा ॥ 
हरिके गुण मनभे सब जानें #% शकत टेकत शंक न माने ॥ 
तते जाय सकत कोड नाशं ॐ दर खारस्ा अति मनमारी ॥ 
सवके अन्तस्यीमि कन्दा ॐ युवतिनके मनकी गति पाई ॥ 
तव इकं बुद्धि रची नैँदखखा ॐ रिक शिरोमणि मदनगोपाखा ॥ 
सखन एक॒ तरतर वेठाई ॐ पनिवट्ते सव॒ भीर पिटाई ॥ | 
आप रहे द्रमओट छपाई ॐ दैरत युवतिन मगचितलखरं ॥ 


दो °-ईइहि अन्तर आवत रखी, युवती इक घनदयाम। 
. आप्‌ रहे दमओट्‌ हारे, यसना तृट गह बाम्‌ ॥ 

सो°-नाग्रि जलादि हिरः भरि गागर शिरधरिचली । |  › 
। 






पाक्तेते चितचोर, घटे दियो छृटाय महि ॥ 
गदी चतुरवाछिनिभुनदरिकी ॐ पाह कनकं छ्कुटिया करकी ॥ । 
सवसो तम करि रहे टिरहं % तेसेदि मोस खगत कन्दाई ॥ | | 
देन रगे तव हरि दसि गागरि %& ठेत नदीं बाछिनि अतिनागरि ॥ | ६ | 
कृत कि शतो षटनदिं र % जठ भरि देहु ठकुटि तव देहं ॥ | 
कहा जो तुम न॑दवनकन्हाईं ॐ हमं बडे यापकी नाई ॥ || | 
गि बस बाप इमरो # मे नहिं सदिद कल्यो तम्दाये ॥ | 
एककदौ तोदा मे केदो % मेक तमसो डरपि न जेदौं।॥ 


|| यद सनि दसिदीनदं नैदखाटा ॐ स्यि चोरि चित मदनमोपाा ॥ 


कृत ट्कुविया देशे मेरी शमे भरि देही गागरि तेरी॥ 
देखत हप सनत्‌ शरहुबानी % गबािनि ततुकी दहा युखानी ॥ || (¢ 
छागी हदय मदनकी सादी ॐ सन परिगयो प्रमकी बवादी॥| ` “ 


। || कतेबछुटि गिरत न न्यो # पि महै चित चेत दिगनयो ॥ 


+| १ वृक्षके नीचे । २ कामेदेवकी सोी। 


कत्र न्भ 

















ॐ पनिवटलीटखा ॐ ( १७७ ) 


दो-तब घट भरि हरि भावते, दीन्हा शीश उठाय । 


नेकं सुधि ता तन नही, चटी बजाई समहाय ॥ 
सो०-कियो दगन मे धामः, सन्दर नट नागर सुखद । 

नित देखे तित शयाम, पंथ ताहि दीखे नही ॥ 
उत अपर ग्वाटिनि इक आई ॐ कहत कहा तु रदी भुखई ॥ 
मये पथ चरक्तहैे नादी ॐ कहा शोच तेरे पनमारी ॥ 
अवरीं सति भरन नर आई ॐ कर्ीचरी इत अपं गर्वोडे ॥ 
ताको देषि कदत सूच आढटी ॐ मोषे स्याम मोहनी वाटी ॥ 
भे जर भरन अकेटी आई ॐ मेरी मागार कृष्ण दाइ ॥ 


णस 


| तव मे कनक ट्कुरिगरहिीन्दों % उन मोतनरुखिके ईसिदीन्हो ॥ 


वहै ईसनि मोहिं परी ठगोरी ॐ तवहं ते मे हैगड बोरी ॥ 
कहा कहौं तोसों अब आढटी ॐ मेरे चित वह चितवन शाटीं ॥ 
वस्यो श्याम मेरे हंग माहीं % ओर कष मोहिं दीसत नारी ॥ | 
सुनत वात वह गवाह सयानी ॐ आप विरोकन को अतुरानी ॥ 
ताहि बौँहगहि घर प्ुचाईे % आप गृहे जख्को अतुराई ॥ 
देख्यो जाय श्यामतर नाशं ॐ इत उत ठषिशोचति मनमारीं ॥ 
दो °-हारि देखत तरु ओरहै, गवाडिनिमन इखपाय । 

चटी नीर भारे मागरी, बार बार पक्िताय ॥ 
सो°-मनके जाननहार, देखि वालिनी षिकल अवि । 

ग्रगटे नंदकृमार, आय अचानक निकटदही ॥ | 
गहिढीन्दी अकम्‌ भरि ग्वारी ॐ ताके तकी तपनि निवारी ॥ 


तातन चिते कृद्यो तरु कोरी ॐ तोहि द देख्यों नरं गोरी ॥ 


मन दरिलीन्दं शूप दिखाई ॐ बहुरि भये तरुभोट कन्दा 
मिि दरिसां सुखपायो वाटी ॐ की प्रेमरस उखि ५.१६ ॥ 
नहिं जानत मे को कितं आई ॐ भई मगन मन तञ विसर ॥ 
घरको पथ भूटिग्ई नागरि % इत उत करत शीशट्यि गागर 
९नेचर। २मगे।. 














भूरी मगमादीं ॐ वुञ्त सखी सनत कदु नही ॥ 

चोकषडी सपने ज्यों जागी ॐ तास बचन कदन तब खगी ॥ 
इयासबदन इक पिस्यो द्योना %& तिन मोको कक कन्द येना ॥ 
भे भरि गागरि सीश चडई ॐ ओर्चकं मोहिं अक भरिखई ॥ 


(कः 


चितयो विर्हसि, म ठस रदी भूलाय। 
अतर कहू, मेरो ' चित्त चुराय्‌ ॥ 
५. बात, ग्बिनि लाज विसारिक । 


क चछ आप आतुर यञ्नाका ॥ 
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प्िचान्यो नहिं तोहि तति 
यो कटि इयाम छडि क्ट कन्दी ॐ सुरि सुसकनि 
चटी भवन मन हरि इरि छीन ॐ निय्‌ यह 











नागरि वराकोन्ड 


त कि । कि + 


क[ हारकन्ट 





प्रेम मगन तनु सुधि बिसरे ॐ 
गृह शुरुजनकी सुधि जव आह ॐ 
त्यौ करि पहुंची ग्रह माश ॐ 
सखी सगकी वबूञलत आई ॐ 
जर दशा भह दे कचु तेरी ॐ 
री आरी ॐ 
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| ठगके सक्षण मोहिं वतावूहु ॐ केसे १ मोको ठग ठदरावह ॥ 
दो °-ठगलष्षुण्‌ हम पे सुन, फौसी मृद खसकान । 
रूपटठगोरीते ठगतः बूज तिय मन धन प्रान्‌ ॥ 

सो °-फिरत विकठ बेहाक, टकला कट कानि तजि। 
ठगी नंदके कार, भई विदित तिर्हँ लोक तिय ॥ 

| अपने ठक्षण मोहिं टगावहु ॐ जसे पुम सव चिति चुरावह ॥ 
कृडति कि भ्रकटी तिहर बाता ॐ त्रनतिय टगत्‌ नंद्को ५५६ ॥ 

यह्‌ अति करति कदत स्तब कोड ॐ सुरनर युनि वेद्ह नहि गोई ॥ 

तीन छोकको उकुर जोई ॐ त्जवनितन वशकीन्दां सोई ॥ 

|| यो सुनि सब ग्बाछिनि युसुकानी ॐ कदो सखी सुनि दरिकी बानी ॥ 
|| इरि तुम बात उरुटि यह उनत ॐ तुम्शे नागरता इम जानत ॥ 
अतिहि कान्द त॒म करत डिगई ॐ& छंडि देह अव यह रठगराई ॥ 
काहूकी उरतहे गगरी ॐ काहू खट गहि करत अचगरी ॥ 
काटूको अकम भरि खवत ॐ ब्रन खोगनपे सबन दसावत ॥ 


# 





|| कदी तो य्॒युदहि नाय सनिं % फेरि तम २ यवा ॥ 
दी°-यह्‌ सुनि हरि रिस करि उट, ईडगी ईं छंडाय। 


डारी गागरि फोर, कहत जाह चुगरुटी करन ॥ 


बाट वाट तुष्‌ करत विटा % काहु न नेकं डरत कन्दाई ॥ 


५५ 
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कृडाटम्यो सो म निं मानं ॐ कौ नाम्‌ ध्रि तव इम जानें ॥ 
| सवे ठगत॒ परुकके माहीं ॐ कहा द्यो सो जानत नारी ॥ | 


तुमते मग कोर चरन न पावत ॐ बाट घाट डरपत सब आवत ॥ 
यमुना भरन देत नरि पानी ॐ बहुत अचगरी अव ठम ठनी॥ || 


कहौ जाय सव मातस ठीनो मोहिं रवधाय्‌ ॥ | 
सी°-मोहिं कहत ठग चोर, आप भइ साहनि स्वे ।| 


तव्‌ युवती सब हरि ग 4 आहे % कदत ईडी देह कन्दाईै ॥ | 
नहिं तो ठमको गहि ठे नेह %& यडुमति पास न नेकं इरे दै ॥ | 


इर ॐ पोर सव॒ गागरि % आन मिटे तुम्ही सगरे ॥ || 














तव हरि चदे कदम पर जाई ॐ ईडी दीन्दीं जरि बाई ॥ 
बदन स्कोरत भह मरोरत ॐ& मुरि युसकनि सबकेचितचोरत ॥ 
कहत॒ कहौ मेयासों जाई ॐ सव मिङि खीनो मोहि बुखई ॥ 
तुम सब जरि मोहिं मारन धाई ॐ तब मे ईडरी नटि हाई ॥ 
ठेसो करि त॒म मोको पायो ॐ मानँ मोको मोर गायो ॥ 
यह्‌ सुनि युवति कहत अुसुकाई ॐ कदति यरोमति सों हम जाई ॥ 
वे दिनि विसरिगये मनमोहन ॐ धे मात उखटी गोहन ॥ 
ह्यदि रदो तो बदा कन्दाईे # जाउकहूंतो नन्द इहाईं॥ 
दो °-कान्दहिं सोह दिवायके, ठे उरहन सब बाम । 
ऊपर रिस अंतर युखीः चीं नंदके धाम ॥ 

सो °-मृथति महरि निज धाम, दधि माखनहरिके व्यि । 
तिरि अंतर बज बाम, आवत देखी भीर अति॥ 

भ जानति हरि इनरिं विश्च % ताति सब उरनं रे आई ॥ 
कदत युवति सब रिस भरि भई % एसो टीट कियो सत माई ॥ 
भरन देत नदिं यमुना पानी ॐ रोकत आय करत ऊुकुकानी ॥ 
काहुकी  गागरि ठरकोवे ॐ ईडरी ॐ जटमाहिं बहवे ॥ 
काको षट डरत फोरी ॐ गारी देत सहै गित खोरी ॥ 
महरि कहत तमसो सकुचारीं ॐ दारके गुण ठम जानत नादी ॥ 
अव नाहीं नवास. हमारे ॐ करत अचकरी सुवंन तुम्हारो ॥ 
नेकं नदीं सकुचत मन मादी ॐ महरिसुतदि तुम बरनत नादी ॥ 
यञ्युमति सवहिनि करत निदो ॐ कडा केरे सो तमहं कहो र ॥ 
जो रिक मे ह्यं गहि पाड ॐ तो तुम सबको अबि दिखा ॥ 
तमहं जानति हो गुण हरिके ॐ उखर सों बधि भ धरिकि ॥ 
| मारन र्गी सारि. छ नबी %& बरज्यो मोहि तमि तब सदी ॥ 
दो °-अब घरआवहिं जबाहि हरि, तबहि करो सोददहार । 
 ठरिकारैते अचक्रो, मे जानत गोपाल ॥ 


१ यशोदा * घाट । २ पु 
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सो"-अव नो पकरन जाऊँ, ताहि गहन पारं कहां । | 
सुनतहि मेरो नाड, को जाने भाने जाय कित ॥ 

यह अपराध क्षमो सव हमको ॐ यहे कहत हों मे अव तुमको ॥ 
इटि विधि युवातिन बोध कराई ॐ महरि सबनको षरन पई ॥ 
इतते वरन चरीं सव ग्वारी ॐ& उतते वर आवत वनारी ॥ 
हग भेट षीच मग आई % तुरत नयन इरि गये स्नाई ॥ 
| मात. बुखाबत नाह कन्दा % बहुत बडाई करि हम आई ॥ 
। निरखे बदन हसि क्यो कन्दा ॐ% मे ससु्चाय ख्ठं गो माई ॥ 
सक्ुचतदी अये षर मोदन ॐ द्वारदिते खगे हरे नोहन ॥ 
देखि जननि - वरकारन छागी % गोपिन उरहनके रिसि पाग ॥ 
भीतर रोदिणि पाक बनि % कदि कदि तिन सों वात्‌ उनवि ॥ 
दरू दशवे तव॒ दरि नाई ॐ युनत आप पाठे चित ठाई ॥ 
यै कंडति यज्ुमति रिसिभाईं % गयो कहां धों भानि कन्दाई ॥ 
पनिवट रोकत भूम्‌ मचावत % यजुनाजरं कोर भरन न पावत ॥ 
दौ °-गार्‌ देत वेटिन बहुन, व आवत्‌ द्यां धाय । 
हहामं सवको करति, कुयाह खाट इटाय्‌ ॥ 

सो ° -ईडरी देत वहाय, सवक गागर फोरिकं । 
` किंत धौं गयो पराय, यहकहिकरिधिरवत सुति ॥ 
जाति पाति क. . ठंर्‌ई % मारे मानत्‌ नादि न्दाहे ॥ 
तव पेते इरि उदि बोडे % मधर्‌ वचन कोमट्‌ अति भोले । 
त्र मोदीको मारन जाने ॐ उनके य॒णन नादि परिचाने ॥ || 
कुति ज ¶ मानत तर सोदे % तिनके चरित न नानत कोई ॥ || 
रते मेदि खां % बात गडि गि आप बनव ॥ | ` 

गिरं शीते . गगरी # नाम खगवतत मेरे सगरी ॥ | 
किरि चितः देवे हरि पृष्ठे # सुन्द्र श्याम पीतपट के ॥ || ` 
कहां सद्यो मो पह % मे कृ ॒तोको जानत नारी ॥ || 
4 रु न 1111. 
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हरि सुख देखतदी नँदनारी ॐ तुरतटि भूखिगई 
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कतकं उरहन सब ठै अविं ॐ ञ्जुठदि खोरि कान्दको ख्व ॥ | 
५ मे जानत गुण उन सबहके % वातन जोरि बनावत नीके ॥| ` 
वे सब जोवनकी मदमाती ॐ फिरत सदा रिसा अटिखती॥ | 
| सो०-त्‌ कितं उन टिम जातः मं बरनत मानत (४ £ 
| कावत अटी बात वै सव टीठ गवाचख्नी॥| 
॥. यद कि चूमि सुतै उर खयो ॐ मनमोहन मन इषं बयो ॥ | 
ष रन वर वर यह वात जनाई % पनिघट रोकतं 
1 स्याम व्रण नटवर वपुकाके ॐ 
|| करत अचकरी जो मन भावे ॐ& 
५) ¢ आप कदेमकी डरी ॐ सवन बुखवत द 
[काकी गागरि गहि फेरे % काकी इडुरा॒गा 
|| काहूको अकम कवे % काहूको बरं 
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चर यपघुनतट ल्यावाहि पानी ॐ सनत वात यह सव हरषानी ॥ 
इकं इक कठा सनं गहि रन्दो % तुरत गमन यमुना तट कीन्हो ॥ 
देखे तरौ कवर नैदलख ॐ सुन्दर इयामरु नयन विराट ॥ 
प्यारी मन अति हषे वायो %& प्यारिंहि देखि श्याम सुख पायो ॥ 
रहे रीञ्चि हरि दीदि टगाई ॐ भस्यो नीर प्यारी युसकाई ॥ 
चटी वरटि यञ्चनाजरु भरि ॐ साधन मध्य गगर शिर धारके ॥ 
मद मंद गति चटति सहाई ॐ मोहन मनर मोहनी खे ॥ 
चे याम सगि उठि रगे ॐ विवश भ्ये प्यारी सस पमगे॥ 
सलियन बीच नागरी सहै % गागरि शिर पे हरिमनमोरै ॥ 
इर्त ओवं छ्टकत नक्वेपतर ॐ वंदन विन्दुं आड दिये केसर ॥ 
दो°-लोचनलोटष्शिाल अति अरि मरे चितवतजाय। 

भ्रु वनुष कटाक्ष शरः इर हम मगन इकगाय ॥ 
सो-र्जग अग छि समदाय, मानई सेना कामकी । 
अचर ध्वज एदराय, टिटिकि चत हरि मन हरत ॥ 
रञ्च श्याम निरि छबि प्यार % संगहि चटे खगि बनवारी ॥ 
कवहेकं आगे नात कन्दा 8 कवर्हँ रहत पछि चित रई ॥ 
नाना भेंतिन भव वतिं %प्यारिहि निज अभिखाष जने ॥ 
कनक ख्कुट्डे करके माही % अगे पंथ सर्वोत नारी। 
|| देखत नहं प्रिया परछी ॐ तदा मिखवत निजतवु छश ॥ 
छवि निरखत तब वारि जनविं ॐ पीतांबररे शीश फिरै ॥ 
कवं श्याम पि रदिनारीं %निरखत $वरिहि छषिरुखयाशं ॥ 
गगरे ताकि ककरी मार % ऽचटिउिचटि तिय अंगन पारे ॥ 
॥ ओट पीतपट शीश नवाह %& इरि मिस निकसतदिगंडे आई ॥ | 
|| प्यारी अपने निय अनुमनि ॐ मेरे हित हरि भावन ठनि ॥ 
|| सखियन मध्यं नागरी जाद ॐ नहि पावत खग र्गनकन्दार ॥ 





कियो चरितं तव रसिकबिहाी % खिन सहित मोदी सुङमारी ॥ 


९ गदेन । २ सिन्दूरकातरिन्दा । 
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दो °-मिसकारि निकसे निकटे, निरखिवदनञसकाय । 
_ मन्‌ हरिङीन्दा सनको, दियो काम उपजाय्‌ ॥ 
| सो °-भई बिवश सुककमारः अंग उर्मेग ओँगी दरक । 
मोहे ५ नदकुमार सुधि बुधि विसरी देहकी ॥ 
सखिन सेग पहुंची षर आई ॐ अटकिरद्यो मन हारे सग जाई ॥ 
पुनि पुनि उर यदकरत विचारा ॐ केसे मिखरं इयाम समारा ॥ 
गागर निज निज गृ प्टचाई ॐ बहुरि सखी प्यारी ठिग॒ आई ॥ (५ 
र बार बार सव॒ कदत निहोी %& चख्यि यमुना जर्हि बहोर ॥ 
तिनको उत्तर क न प्यारी %& चित उरद्चो चित्तवनपर वारी ॥ 
ठगिसी रदी मनहिं मन शोचे ॐ& परेमविवड गवार विमोचे ॥ 
देषि दशा बञ्चत सब वारी % कहा भयो तोको री प्यारी ॥ 
रोचति कदा केड किन र सोरी ॐ काद्‌ ख्यो चोर कटु चोरी ॥ 
उत्तर हमे देत क्११ग्हीं % कहा उगीसी हे मन माहीं ॥ 
_ + ॥ गहि गदि भुजा करदा सेगारी 9 चरूहि न यसुना आवहि खोर ॥ 
=, || त्‌ सखियन वृपहुदुरारी % टीन्दी सबन निकट बेटारी ॥ 
| नरननयन्‌ जठ भा | अतुरागी % इरिके चारितं कहन सब खागी ॥ 
दो°-कदौ सखी केसे चे, वा यमुनाकीञओर । 
गढ न ज्ञात सावर, रसिया नदकिंशोर्‌ ॥ 
सो°-धरे न 1 नौव, इह शैकनि उरपत हियो । 
एक त गौव, वह चेच माने नरी ॥ 
मोको देखत नदं कन्दाईै % मेरे सेग॒खुगत उदि धार ॥ 
|| इत उत नयन चुराय निहारे % मोको मगम आनि जहरे ॥ 
आगि चरूत ख्कुट 0 $ मेरो पथ ५ सर्वोरत जहे ॥ 
सो बह मोदि निरो खाई #& फिर॒चितवे मोतन असकाई ॥ 
नव भे यमुनाको जर भरिके ॐ चरति गगरी श्िरपर धरकै ॥ 
|| तव घट मे षह कांकरि मारे # उचटि रगत तव अंग निदार ॥ 
| | १९ फम्‌ । | 4. 
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परे उर अचर फदराईं ॐ सो वह देखि देखि र्ट्वाई ॥ 


कृवहू पीताम्बर शिर फेरे ॐ बार वार करि मोतन हरे॥ 
कृवहूं आपनि छवि दरदावै #& मेरे चितको आनि चुरवे ॥ 
जव देखो तव॒ मोतन हेरे ॐ नेक नशं दग इत उत फेरे ॥ 
जटां नाति मेरी पर्छ ॐ तहां मिखय रहत निज छ ॥ 


| जवं ङ्ग खागन पावत नाहीं % तव वाको जिय अति अकुली ॥ 


दा°-मोतयु चवै हरि चरे, ताहि भरतहे अक । 
हो सकुचत बोट नही, खोक छखाजकी शक ॥ 
सो ०-वब्रज धर घर यह शोर, को जाने कियत कहा । 
चितवत यह चितचोर, िवश दोत सखे प्राण तब॥ 
कृटिये कहा सखी जिय नसी ॐ भई गति सपि च््रुदर केपी ॥ 
वरते निकसत बनि नरि अवि %& रेकं खन कुर कानि मिटे ॥ 
जो वर र्दा रमो नदिं जाई % तनु ब्र्मानहैन जदं कन्दा ॥ 

| कितो करो आवत इत नादीं % वष्यो ११५ ह आचर मारी ॥ 
अब तो मेरे पन यह रची ॐ करिदो भ्रति ~ प्राम सग साची॥ 


|| नके रोग ईसो किन कोई % कुरमय्याद्‌ नाउ किन सो३॥ || 


कहा सम सो कद स्षयानी ॐ जमिं शेय ' जीवकी हानी ॥ 
सोना कदा कान जिरि टट ॐ अंजन कहा आसि जिर एुटे ॥ 
कदा कांच सयहते शई #& जो अमोरं मणि करते खोई॥ 


विष स्मेर कहु कने काना % सुखद वृद इक ओषधि रना ॥ | 


कुल्की कानि कांच किरचाईे #% चिन्तामणिकी खानि कन्दा ॥ 


कटा ठे कह तजो सयानी ॐ सिखवह मोहि सखी जिय जानी ॥ | 


दो°-माको अब सूङ्चे नदी, षिवु वह मदु युसुकान । 
 कषिन्यारो होत री, चूनो हरदी सान॥ 
सो०-मेटि ठोककी कानि, पतित्रत शाखो श्याम सो । 

यहे बनी अव आनि, भलो बरो कोऊ कहौ ॥ 


॥ १ सता । 
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संनत गोपिका राधा वानी ॐ इरि अचुराग सिधु मन मानी॥ | ` 


गद्गदं कठ पुरुकेतचु अये ॐ लोचन खन प्रेम तत॒ चये ॥ | = 
ह भई भरेम वश गोप कुमारी ॐ खोक सकुचकुखुकानि धिसा ॥ | 
बारह बार कदत तननारी ॐ धन्य धन्य वृषभावुदुखारी ॥ 
हम सब तोसो सत्य वखने ॐ तें हरि भटी भांति परिचने 
यह . मोहन सवको मन मोहे ॐ तिथि षिवज्ञ न दोय स॒ कोर ॥ 
अंग अंग प्रति अति छथि छजे ॐ समताकाम कोटि दति खने ॥ 
सुवन श्याम दोउ पाणि पकरिके ॐ करत बेणु धुनि अधरन धरिके ॥ 

























 . || तव यह दृङा सबनकी दह ॐ जड चेतन मोहत सब कोड ॥ 
0... ॥ तना च] निकट धाय सव अविं ॐ खग हे मोन न अंग डः वैँ॥ 


। || तण गदि दत्‌ भेत रहि नाई ॐ नते क्षीर पिः 
युना बहिषिते जाई # नख्चर प्रकटत 
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|| नेदशवन खुन्दर ब्रं पूर्वि ॐ ओर सकट कामना नरा । 
दो °-जप्‌ तप संयम्‌ नेमते' प्रभु प्रकटत पापान । 
~ तति अब तप कीजिये, ओर उपाय न आन्‌ ॥ 
सो °-कीने यह ट नमः प्रात जाय यमुना नदी । 
प्रजहि सव करि प्रेम, तो पावहि पतिकरि हरिहि॥ 
तपकरि योगी जन इरि व्यवे % मनवांछित फर तपकरि पावे ॥ 
|| सकर कामनाके शिवदाता ॐ कहत वेद्‌ विधि पडत ज्ञाता ॥ 
हमको पन वांछित सखि एदा # नंदसुवन पदकमर सनेहा ॥ 
सनत सपेम सखी की वानी ॐ श्रीवृषभावुसुता दषोनी ॥ 
यहे मेत्र॒सवके मन॒ मान्यो # धन्य धन्य कटि ताहि वखान्यो ॥ 
कहत स्वै कनै सखि सोई ॐ जाविधि नंदनंदन हितहोई ॥ 
वृथा जन्म जगं नान न दीने % यङ्ुमति स॒तसों दितकरिटीमे ॥ 
यहे मज सवहिन चठ कीन्ह ॐ नँदनंदन सों पतिव्रतं रीन्ह ॥ 
धृन्य धन्य व्रज ओपक्रुमारी ॐ भिनके हित पति कृष्णयुरारी ॥ 
मन वय कम हरिस मन मानी ॐ खोकं खज तिनका सम जनी ॥ 
इकक्षण श्याम न रउते टरहीं % नेम धमे त्रत इरि हित करी ॥ 
|| निनको य शारद धति गवं % त्रनवासी नन कहा वतव ॥ 


|| दो"-जाग्रत स्वप्र सुषुपिहुः बज युवतिन मन माहि ।। 


_ सदा एक्‌ त॒रिया रहत्‌, ओर अवस्था नाहि ॥ 

सो”-एसो कोन रवीन्‌, चहै प्रेम ब्रन तियनको । 

हरि छबि जल मन मीन, विद्धरि सकत नहिं एकपल ॥ 
अथ चीरह्रणलीला. 

[| भर्वन खन सबहिन पिसरायो % अन युवतिन इर ८ सों मनखायो ॥ 
यदै वासना सव उर जामी % होय गुपाङं हमारे स्वामी ॥ 





ननन न्य =-= ` जन न्~---् 


१ पति । > पत्थरते । ३ सरस्वती ॥ ४ घर । 


काम वासना करि उर ध्यायो % दसं देत ' तपहि मन खयो ॥ 
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रह चीरहरणटीखा ॐ ( १८९ ) 


षटदशंसहस गोपकी कन्या ॐ करन र्गी तप हरि हित धन्या ॥ 


रहत क्रियायुत तप को साधे ॐ छांडि दंड व भोग उपाध ॥ 
प्रातकार यमुनानरू न्दादी ॐ& प्रहर प्रयन्त रदे जर मारी ॥ 
जपं उमापति इर ब्रृषकेतु ॐ& सुन्दर शयाम कुष्णपति हेत्‌ \ 
कीत भीत मनमं नदिं ल्यवें ॐ नयनमूदिके ध्यान र्ग ॥ 
वार बार यहं केह मनाई ॐ हम वर पावहि कुर्वैर कन्दाहं ॥ 
जरते बहुरि निकसि सव आ ॐ पनाह गोपेश्वर शिवि जाई ॥ 
चन्दन विल्वपच नर धारा % अक्षत सुमन सरगंध अपारा ॥ 
प्रीति सहित सब शिवहि चढावें ॐ धूप दीपकारे अस्त॒ति गवं 


छं°-करहिं अस्त॒ति गानबहविधि, पाणि पंकजजोरदही । || 


10 
- 


बारबार नवाय मस्तकः प्रेम सहित निहोरदीं ॥ 
जयमहेश कपाटं शिव, आन्दनिधि गिरिजापते । 
केटासपति कल्याण अगजग,नाथ सवै नमामिते ॥ 
जटाजूट विपुण्ड शशि कक, गंगयुत्‌ शोभित शिरे 
 कृमट नयन विशार सुन्दरः चारङकण्डठ अतिधर ॥ | 
नीलकंठ भुजंग भूषण, भस्म अंग दिगम्बरे । 
अरग गोरिविशाल उर शिरमाटधर करुणाकर ॥ | ` 
कपूर गोर प्रसन्न आनन, पंचवक्त॒अिलोचने । | 
कामप्रद सुखधाम पूरण, काम शोच विमोचने ॥ 
भगवानभव भव भय हरण, भूतादि पति शंभूहरे । | 
प्रणत जन पूरण मनोरथ, जगत पति मन्म॑थञरे ॥ 
वृषभवाहन तपुर अरि, मृगराज बरछालाम्बरे । 
शूलपाणि तिद्रुल मूलनः मूलकर शिवशंकर 
सुर असुर्‌ नर नाग तव पद, बन्दिमतबांछित 
पूजते पदकमलं प्रभु हम, कृष्णपति चाहति अह ॥ 


९ सोहजार । > कामकेरा्च॒ । ३ चपुरकेषेरी । 
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(स १९०) ॐ जनविलस ॐ 


~ 
दो °-त॒म सज्ञ सुजान शिव" जानत जनमन पीर। || 

परम दान दीने हम्‌, खन्द बर व ॥ 
सो°-यह बरदान न आन, शिव तमसौ चाहत अ 

कृष्ण कमर पद्‌ ध्यान रहै हमारे उर सदा ॥ 
यटि विधि ब्रन तिय नेम निवहे ॐ शिवको पूनि कृष्ण पति चाहे ॥ 
नितपति प्रात यञ्ुन जर सोरे ॐ भ्रीतिशति सा मन नरं मोर ॥ 
संबिता सों बहु भांति निरं ॐ गोद परारि युगटं कर जरे ॥ 
ते्जरशि दिनमणि जगस्वामी ॐ जगतचक्ु सब अन्तय्यौमी ॥ 
प्रणत मनोस्थ पूरणकाशी % हम पर रोह दया अरर ॥ 
काम हमारे ततदि नरै % नम्दसुवन बर हमको भवि ॥ । 
हेय दमारो परति दला % करहु कृषा सो दीनदयाख ॥ | 
से इरि हिति गोपकुमारी % केरे नेम त्रत तप तनु धारी ॥ 
गेह ` देहकी ८ सुरति विसारी % कृदातन भर॑ परम सुकुमारी ॥ | 
बं दिवस्‌ यां कदत विहान्यों % प्रभु अन्तय्योमी सव जान्यो ॥ | , 
मा हिति हिव पूजत त्रननाी % ओर कामना सकर निवारी ॥ 
सकर भावके दरि दै ज्ञाता % सकट देव द्वारा फख्दाता ॥ || 
दौ°-देखि नेम यह प्रममय, गोपिनको गेषार || 
_ भय प्रसन्न कृपाल चित, जनहित्‌ दीनदयाल ॥ 
|| सा°-मो कारण जलन्दात, भये नलदिमें प्रकट हरि । 
 &र्र्दर्यामटगात, नवकिशोर वर वपुधंरे ॥ || 
न्दात जह। युवती सब अछ्ठे % मीजत षीठि सबनफे पठे ॥ | 
चकरित , सृषन पे हरिदेरो % दस्यो कान्द छुैर नैदकरेरे ॥ 
| मने दाप्तं भर सब, नारी % अत कर प्रकटे कुनविदारी ॥ || ` 
|| नवर किर ध्यान मन खयो % सेहं प्रगट ङम द्रशायो॥ || . 
हृष्टि परत सकर छनानी % रागी अंग ॒दुरावन पानी ॥ || ` 
एक एकको भेद न जनं % हरक सब अपने दिगि मानै ॥ 


९ स्य । र दानो। र 
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कहत खन खगत निं ठुमको ॐ बिना वस्षन 
हसि निकसे तव ङर्वैर कन्दाहं ॐ चीर शार 
हांक देत सव रौपथ दिवव % फिरहु वसन भूषण इम्‌ 
डारि वसन भूषण तव दीन्दे ॐ गोपिन तुरत दोरक 
चीरफटे भषण सव॒ ट्टे %सल्ेतन बने तहां नाह 
















|| एक एकी खन .कनाहीं ॐ वसन अभरूषण पिरत नारी 













एकक अंग अँगिया दरकानी ॐ टट हार च्यि स नि 


चीर चीर नख वात बनाई $ यहि मिसकरि 
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(३९२ ) ॐ तनविखम ॐ 


यहि अन्तर इरि आय गये षर ॐ शाह युकट छन्दं मुररीकर ॥ 
अति कोमरु तयु भषण सेहे ॐ वार भेद देखत मने ॥ 
जननी बोि रबोह गहि टीनी ॐ कत सवनिसों रिसरस भीनी ॥ 
 देखड़ री त॒म सब इत आवो ॐ इनर्ीको अपराध  उगावो ॥ 
देखहु सयुन्चि खाज नहिं आवत ॐ इनके नख उरन दिखावत ॥ 
मेरे कान्द अवह सत॒ वारो ॐ तुम कोर ओरहि नाय निरा ॥ 
देखत इरिहि यवति भह भारी ॐ कदतमदारकद त॒महिन खोरी ॥ 
देन उरहनो उनका आई ॐ नीकी पदिरावन हम पाई ॥ 
 आपसमे सव॒ कत सुनाई %& देखह री यह भाव कन्दरं ॥ 
यमुना तीर मिरे जव आई ॐ कहां गई तकी तरुणाई ॥ 
इनके ` गुण रेसेको जने ॐ ओर करत ओंरेही ठनि ॥ 
प्र॒ आवतदी भये नन्दाई % एते मनके योर कन्दाई ॥ || 
 दा°-दूखि चरित नदलालके ¦ ५ वाल मति भोर।|| 
सुधि बुधि मन कदु थिर नहीं, कहत ओरकी ओर ॥ | 
सो°-सङ्कची बहर समार, विवश देखि अपनी ५ | 
„ चेटा वरन व्रननार, हरि युखकमल निहारिके ॥ 
यर धरन प्रन गोपदङमारी ॐ चित हरिखीन्हां मदन सुरारी ॥ | 
नेक ८१५. खगत घर माह ॐ धाम कामकी सुपि कट नाई ॥ 
नत पताका डर नहिंमानो % गारिदेत कोर सनत न कानो ॥ 
प्रत ४. रोतदी गेपकमारी ॐ गर यमुनतट सब सुकुमारी ॥ 
त जहां जाय रनँदनैदन ॐ मोरमुकुट शोभिततयचदन ॥ || 
"यक्त ऊण्डङ उर माटा ॐ पीतवंसनदगकमरु विशाख ॥ || 
द्र देसि अंसियां तपतानी % भ्रं सखी उरतपन बुञ्जनी ॥ | 
कृटत परस्पर मिटि सब शरारी ॐ यषना निकट गये वनमारी ॥ || 
| ६ भि [र आज अन्दैमो ॐ बनत नाहं अव ययुना न ॥ | 
„` कर्‌ हम वसन उत्तारं # कान्द हमारी ओर निहार्‌॥ || 
नत पीट जओचकदि आई ॐ वसन अभूषण ठे भनिनाह ॥ 
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$ चीरहरणरील (१९३ ) . ` 





कों फेरि कैसे तव॒ पवि ॐ अव नहिं कान्ह वाट पे अवे ॥ | 
दो ०-कृहत सुचकी बात सब, ऊपर मन आनंद । | 
अन्तरगतिके वृत्तको, जानत सब नदनद्‌॥ 
सो ०-जानी नाननराय, ठनान्तर युवती करत ।| 
 सोअवदेडं मिटाय, अन्तर भटो नप्रेममे॥| 
ओर बात इक श्याम विचारी ॐ ये जर भीतर न्दात उवाय ॥॥ 
जो तिय जख्मे नागी न्दाईं % ताको दोष होत अधिकाई॥॥ 
ताको दोष नाड तव पवि ॐ नागी परपेति सन्युख अवे ॥ | 
सो इनको यह दूषण टरो ॐ ओर खन अन्तर निरव ॥ | 
करो आन इनसौ विधि सोडे ॐ इनको हित सम कौतक रोई ॥ | ` 
जौ कडु चरक दाप्ते दो ॐ आप सधारि छेत इरि ९ सोई ॥ || 
अन्तर प्रभुको नेक न भवि ॐ भने निरंतर जब इरिषवि ॥ | 
अन्तर रन भक्ति इरिप्यारी ॐ कत वेद्‌ सव सन्त पुकारी ॥ || ` 
|| तव इरि मन्‌ यहं कियो विचारा ॐ इनके वरन हरे इकं बारा । | 
11 प्रु सवकी तव्‌ रषि बचाई ॐ कदम वृक्ष चडि रहे टका ॥ ' 
जव गोपिन हरि देख्यो नारीं ॐ चकित बिरोकीं इत उत सारी ॥ 
| जान सदन गथ नदखला # न्हान चटा तब सब जजबाला ॥ | ८. 
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(१९४ ) | ॐ ब्नविटखासत ॐ 


भुन जोरतं अकम हितदमी ॐ मगन प्रेमरसः तिय वड़्भागी ॥ 
ग्रथु अन्तय्यामी सब जने ॐ देखे कदमचंदे सुखमाने ॥ 

रहत धन्य धनि बजकी वाखा ॐ मेरे हित तप कर्त विशाख ॥ | 
प्रीति रीति सकी पदिचानी ॐ क्षण क्षणकी सेवा इरिमानी ॥ 
काहू भाव मोहिं कोड ध्यविं ॐ मोदि िरिदराखे अनिअवि ॥ 
क्रियो बहुत रम ममहित कारण ॐ अष इनको दखकरौं निवारण ॥ 
उपजी कृपां सयुच्चि जनपीरा ॐ उतर तरुते शओरीवख्वीरा ॥ 
दो °-ग्रेम मगन युवर्तं संवे, रदीं ध्यान मन काय । 
५ इ1र सव भ्रूषण वसन ठ; चट कद मपर जाय ॥ 
सो”-भूषण वसन अपार, सोरह सहस बधूनके । 
हरे एकी बार छ रखे तर नीर्पं प्र ॥ 
करयो नीपतरु अति विस्तारा ॐ एूटे सुमन सुगंध अपारा ॥ 
केरे बसन डर अटकाये ॐ जहां तशं भूषण र्टकाये ॥ 
नीखाम्बर पाटाम्बर्‌ साग ॐ वेत पीत चनरिं सरुणारी ॥ 
जहां तहां शखनप्रति सेदि % देखत छवि वसन्त मनप ॥ | 
सो तरुशाखा परम सुहाई ॐ वेढे छविकी रारे कन्दाई ॥ | 
युवती सुकृति तरुण धरिमानो ॐ प्रचो सुकृति पूरण फल जानो ॥ | 
देखत कदम्‌ चे नँदलखला ॐ वसन विना नर्म सवाल ॥ | 
ध्यान करतते जव स्घजागीं ॐ तय नख्वाहर निकसन खगं ॥ 
जरते निकरि जाय तट देख्यो ॐ भूषण बसन तहां नहिं पेष्ये ॥ 
इतं उत चिते चकितभई भारी ॐ सद्कचिगई फिरि ज सकुमारी॥ ॥ ` 
| नाभिप्रयन्त नीरं उठी # भुनख्गाय उर चिन्ता वादी ॥ | 
कपत शीतम्‌ भति अङुखानी ॐ भार बार कटि कटि परितानी ॥ 
दो°-एेसो को भूषणं बसन, सबके एकटि बार । | 
. तटते ज्ये इरायके, टमी न नेक अवार ॥ 
सो°-हम जानत यद बात, अम्बर हरि हरि ठगय । 


१ षरकयो । रवृत । ३ वृक्ष । ७ कदंब । ५ वज्ञ । 
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स कनको गात, नो बनमे टीठो करे ॥ 





जौ तन मन दीन्हा तुम मोदी % तो राखत छित छना ददी ॥ 


जरते निकसि वेमि इत अवो ॐ हाथनजोरि मोहि विनय सुना ॥ 


$& चीरहरणटीटखा ॐ§ ( १९९ ) 





दीन होय तब युवति पुकारी % ह कँ श्यामं नाहि बङिहारी ॥ 
द्र दिखाय विनय सुनि टीने % अम्बर देह कृपा अव कीने \; 
थरथर कपत अजग सुकुमारी ॐ देखि श्याम नहिं सके सभारी ॥ 
बोटि उठे तव॒ मदनगोपाखा ॐ कहा कहत मोस बनवाखा )। 
कतरो जख्मे मरत जडाहं % टे बसन भूषण इत आई ॥ 
तुम पट भूषण सुरति षिसारी ॐ तवमे ठे कन्दं रखवारी ४ 
अव अपने पट भूषण टीनजे ॐ रखवारी कु इमको दीने ॥ । 
जव फेसे इरि बोर सुनायो ॐ तव सवके मन॒ धीरन आयो ॥ 
सुनि हरि वचन सकट दरषानी ॐ छ्खे कदम उप्र सुखदानी ॥ 
कृटत सुनो सखि हरिकी वाते ॐ बसन चुगय केरे ये बते ।॥ | 
हम्‌ सव जख्के वीच उवाय % मौगत दै इमसों रखवारी ।! 
तव ति बोी त्रनकी बाख # सुन स्याम सन्दर दला ॥ | , 
दो०-तन मन धन अर्प्यो तुम्हे है ज॒ तुम्हारे पास । । 

अव अम्ब्र्‌ दाजं इम, जात अपना दरस ॥ 
सो °-तवर्हैसि कद्यो कन्दाय, जो तन मन मोकोदियो । 

टे बसन ह्यं आय, तो मानो मेरो कषयो ॥ 
सुनहु स्याम घन बत हमारी ॐ नय॑ कोनविधि अविं नारी ॥ 
टेम तरुणी तुम तरुण कन्दाई ॐ बिना यसन क्यों देह दिखाई ॥ 
यह मति जप कहां धो पाईं ॐ आन सनी यह वातं नवाह ॥ 
पुरुष जाति यह कहत न जानु % दाहा एसो मन जनि आनि ॥ 
कृत इयाम जो नय न रदौ ॐ तो तुम पट भषण नहि पेषं ॥ 





आद 
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द्वय 


स्स 


यह्‌ अन्तर मोस जनि रखो ॐ सानि रेष तम मेये भख ॥ 
सीत सहतं कत नवर्किशीये ॐ खज देह जट्दीषे वीरं । 


------- ~ 


न, 





९ नगौ | 




















 (अस्द) ॐ त्रनविरास शः 
- ज्यौ जरू रविते कर्‌ जोरो दः त्यो ह  सन्धुख मोहि | निहोरो ॥ 


य्‌ सुनि रसं सकर बरजनारी ॐ ठेसी बात न कटौ सुरारी ॥ 
हादा खगृरहिं पाय तिहीरे % पाप होत दै जाडन मोरे॥ 
दो -छांडि देह यहं टक हारै! वरु भुषण तुम लेह । 
शीत मरत हम नीरसे, वसन हमारे देह ॥ 
सो °-द्रषणं होत अपार, जो तिय अग देखहि पुरुष । 
ताति नदककमारः नारी नग्न न देखिये॥ 
तुमको आई. र नाहं राह % बड निदुर हो कुर्वैर कन्दा ॥ 
[एसो क्ये जो तमको सेहे % आन तुम्दारी परतर को ३॥ 
आनते हम दासि तिहारी % केसे अंगं॒दिखावहं नारी ॥ 
||अंग दिखियि भुषण वैरी % नातु नस्ये बैठी शो॥ 























^ || कृत अंतर राखत दो दम सों % बार बार ये भाषत वुमस ॥ || 





|| मोहित तम कीन्हा तप भागी # अप्‌ कृत रना करत हमारी ॥ || 
|| मे अन 1॥ 











तप भयो वम्रो # अन्तर इतो हारे करि डरो ॥ | 







चै ¢ 





























> ¶ 

५ 9, + ५4 # 4५ 
| यह विचारि 
बार बार 

0 -1॥ ` | 







वार हरि निकट वख % त्यो त्यै 
1111 ॥ 


| रक ® च 
प 










॥ 





1 


५.41 2.4 





मर कृरे निकसि ॥ ॑ 2 थ्‌ १4 1 न | मनाव | 

| मेरे के निकपि सब अवो छथेरेमे मो भले मनावो॥| 

खे आय अपने पट भूषण % यह खगे इमको स्व दूषण ॥ || 
न ९, ल क 1, । करर | तम्ट्र । . | 

य्यामी सष जान्‌ # करिह वु्हरे मनकी मानी ॥ | 

|| खनि यह मोहनके खल वाना @ सव युवता सनम हरषानी ॥ | ` 

तबु [° [~ सवहिनि चन शतः वात कनः ` विचारी = ~ अ . वृतो फन ट = 00 ॥ घृनं "९ | 

, || तत सन यहवात वचार ॐ सतै १५॥ कपर, बनवार ॥ 1 


ऋ दिः न क , ~ 
क. र 
छ 

























ॐ चीरहरणखीख। 8 ( १९७) 


ब्हेत समीर ीत अति भारो ॐ मानेंगी -उपकार तुम्दारो ॥ 
हम दासी तुम नाथ इमारे % हम सबकी पति दाथ तम्दारे ॥ 
कृईत श्याम यंह तजौ सयानी # छां डहु छान करट सम्‌ बनी ॥ 
अपने बसन छ्हु ध्यं आई % देही तुमको नन्ददुहाई ॥ 
आवह सकर खनको त्यागे # करहु ओूंगार आय मो अगि ॥ 
तव सबहिन यह पनम जानी ॐ करिरै इयाम आपनी उनी ॥ 
कृर कुच अंग ठकि भह गदी ॐ बदन नवाय खज अति वादी ॥ 
गृ कदमतर दरिके पापा 8 कति देह भवं हमको वासरा ॥ | 
हरि बोरे यों बसन न पावो % दाथ जोरि मोहिं षिनय सुनावो ॥ 
दो°-जो कदिदहौ करिह सै, ईसि बोटीं बरनबाम । | 
|| ठं दवि हमहू कब सुनो श्याम अभिराम ॥ 
| सो°-उभय कमट कर जोरिसर्नसहासनिहारि हरि । 

मागत सकट निहोरि, कहत देइ अव्‌ बसन प्रथु ॥ || 
लसि युबतिनकी प्रीति कन्दा % रञ्च भक्तनके सुखदाई ॥ | 
|| धन्य धन्य बोडे गोषखा #% निश्चय प्रीति करी त॒म बाख, 
देखि निरन्तर गोप मारी % दीन अ अभे ५६ डाग ॥ 
|| अति आघुर सब पहिरन लगी ॐ प्रेम प्ीतिके रस मते पाग 
|| तब रसि वोटे कैजबिहारी ॐ भं पति ५ तुम मेरी स पयार ॥ ॥ 




















( १९८) 1 ्रनपिखास र. 


ध | बनविलास बिटसतं विविधः, सकट टोक अभिराम ॥ 

| सो०-संदर घन सुखरास, सब विधि करि सबके सुखद । 
नितनव करत विलास, दित सुकठ बनलोग रसि ॥ 1114 

बृन्दावनवणनटीलख. 














६  शुभगतचु श्यामा ॐ निरखतमुदितसकचनवामा ॥ | ` 
| म्बा वाङ्‌ सब सम॑करि जनं ॐ सखा प्राण प्रीतम करि मानें ॥ 

 ॥ नित उढि गाय चरावन जाह # कऋडकर विविध ब्रनमादा॥॥ ` 
| दनं कृपाखा ॐ आये द्वार बुखावन गास ॥ | ` 
येन चरावन % यह सुनि जननी गी नयावन ॥ | + 
बछि जाई ॐ टेरत ग्वार वारु बरु भाई ॥ | ` ` 














|| उठ तात मेया बटि 
1 ८ हः 4 ॥ ॥ क. । 
| बदन दिखाय सबन सुख देड #& दतवन कारि कहु करहु कृडेड ॥ 

। ^ नी ॥ + १ | ५ 
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मात प्रेमते अति तपता ॐ अंचवन कर ज उठे दोड भाई ॥ 1 
द्वारे टेर उट्यो ऽकं ग्वा ॐ& बनकर वेगि चरट्‌ दलाल ॥ || ` ` 
बर मोहन आवह दोड भेया ॐ आगे निकसि गई दै गेया॥| ` 
ग्वार वचन सुनि अति अतुराई ॐ कदु अचयो कदु नाहि दोड „4 
सुरटी मुकुट र्कुट पटं न्दं दोरि 1 
केतिक दरि गरं चङि गेया ॐ गाह षूडयत जात कन्देया 
कृष्ट वन प्च हरै जाई ॐ क मग मिङिरे कवर कन्हाई ॥ || 
दो °-वन पर्हचत सुरभी ई! बर मोहन दाड धाय । | 
कहत सबन सो जात कित, हमहं पचे ५ राय॒ ॥ || 
°-त॒म आये अत॒राय, 0. 
तमसग रहत बलाय, अब्‌ हम दा 4 
यह सुनि सखा धाय सब आये ॐ इरिको अकम भारे ( 
तुम हो स॒बहिनके खंखदाई ॐ हमको तजि मति ज अ नाह ४... 
आन कुमुदंबन चल चरावन ॐ शीतठ सुखद सवन अ (# 
सुनत कदमो अति ₹षं कन्दाई % ४. केही बात य 9 
अपनी अपनी गय बुखवे ॐ एक्‌ ९/1 
9/7 | 


बबन वव 


४. 


(न णावा र न}? । 
1 ।॥। }\ ५१ । 1 
(|| 
चै 












(२००) # ्रनविखासं ॐ 


यह कटि इयाम चरे अगरवाहं % फेरी गाय बार स्व॒धा ॥ 
 वृन्दावनादै चे मनमोहन ॐ& हर्षित सखा वन्द तव गोहनं ॥ 
कृरत कृखहठ अआर्नद्‌ भारी ॐ पहुचे वृन्दावन बनवारी ॥ 
सरभीगण च्हदिजि वगराई % कहत सखा सव॒ उषं बट ॥ ¦ 
जादिन अव इति स्याम सिधाये ॐ ता दिनते या वन अव आये ॥ 
देखत वन सव॒ भये सुखारी ॐ वहत मनोहर भिषिधं बयार ॥ 
विटपनकी ओभा चित दीन्द ॐ देखत श्याम सखन सैम खन्द ॥ 
नव फिसख्यदरु सुमन सुहाये ॐ सनै वसन्त रंगर बनाये ॥ 
मधुर पिष्ठ सुन्दर सुखकारी 8 फर्के भार रीं नवडारी ॥ 
मनं दि इयामदिं सुखपाई ॐ देत भेट तरु शीश्चनवाई ॥ 
सुमन भवर शनत छवि पावें ॐ अस्तुति मनहेँ मधुर घर गिं ॥ 











~ =--~ ---- 


वा यि 


ने 9 


एकं पावि ठहि सव॒ अगि ॐ नहं तर थकित मनह अनरागे ॥ 
दो °-बेछिविविध्‌ ठपटी ठछित, एरर रहीं बहरंग । 


#भितसहित श्ुंमारजिमि, नारि पतिन केसंग ॥ 
सी°-हाटि ; उठत सव पात, सन्द पवन लागत कब । 
आद्‌ उर न समात, बार बर पठकत मनहँ ॥ 





हैत बन नानो श्चे विचेच सदन बह मानो ॥ 
सगृ ५ #: कीर कपोतं कोकिखा भृङ्गा ॥ 
। गति 9 प # नह तह बरही नृत्य दिखे 






१ सग । २ गोवनक दंड । ३ शीतमदसुगंषयुत । ४ एल । ५ पक्षी । 
६ । ताता। ५ | ८ मोर । ९ बदर 





(कण नभ््र-न् यः 








सुखदाई ॐ शीतल सुमन सुगंध सहाई ॥ ध 


~ अ 








ॐ वृदावनवरणनरीरा क (२०१) 


„ || वनशोभा कलु वरणि न नाहे ॐ ॐतु वसंत नरं रहत सदाई ॥ || 
जहां स्वभाव कारु गुण नारीं ॐ वैरभाव नहिं खग मृग मारीं ॥ 
सदा एकरस परम प्रकाञ्जी ॐ परम सुखद्‌ आैदकी रशी ॥ 
चिन्तामणि सव भमि सुहावन ॐ कोमरुषिमर श्ुभगअतिपावन ॥ || 


दो°-शोभा ब्रन्दाषिपिनकी, व्रणि सखके अस कोन।| 
रोष महेश गणेश विधिं, पार न पावत तीन॥|| 

सो०-महिमा अमित अपारः श्रीब्रन्दावन धामकी। 

जँ नित रहत विहार, परब्रह्म भगवान हरि ॥ 


| देखि शयाम वन भ्ये सुखारी ॐ वेढे तरूतर विपिविहयरी ॥ | 
~~ || वन्दावनकी करत बडाई % बर्दाऊ सों कत्‌ कन्दाई ॥ | 
|| यह वन देखत सुख पावत % बृन्दावन मोको अति भावत ॥ 
कमेत सुरतरु विसरावत ॐ र्मा सहित वेट भुखावत ।¦ 
यह यञ्रनातट यह अन यावत % ये सुरभी अति सुखदसदवित ॥ | 
यदसु जिभुवन कितं न पावत्‌ ॐ तति मे तबु धरिइत आवत ॥ || 
| दाञन्‌ तुम सचकर मानों # यदः ृन्दाबन जडमति नान्‌। ।। 
> || चितवनमे आनदकी रासा % गरम भक्ति यहां नवासा ॥ 
' [| परमधाम मम परम्‌ सुहावन # पावनहूते , 1 षरा 4 
| जे तकर ृन्दावनके माही % कलपवृ 71 तार ना ॥ | 
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(२०२) $& ब्रनविखास्त ॐ 


। कहत चकित सव अति सुख पावत ॐ निजटीदख हरि प्रगट जनित ॥ 

पुनि पुनि पुरुक कहत रिरनाईं ॐ सुनहु इयामवन कवरकन्हाई ॥ 
वार वार तमको कर नेर ॐ दमं कान्ह तुम तजह न भोरे ॥ 

। जहा जहां त॒म तवधरि अबो ॐ तहां तहां जनि चरण डवो ॥ 

तब ईसि बोठे कबर कन्दैेया ॐ जनते ठरे न टरो भेया ॥ | 
तुम मेरे मनक अति भावत ॐ तुमते मे बहते सुख पवत ॥ 
या त्रजसम भियवन कहँ नाहीं ॐ तुम्हरे दिग मे रहत दादी ॥ 
, [में ठम हेत देह यह धारी ॐ तुमते त्रनटीलख विस्तार ॥ 
॥ है यह ब्रज मोको अति प्यारो % तति कहं दत नम्याय ॥ 
ठेसे इरि गवाख्नके मारीं % गुप्त बात कि कहि सभुक्चादी ॥ 

दो मधुरं वचन सुनि इयामके, सखो धृन्द सुखपाय । 
प्रेम पलकितनु सुदित मन रहे सवे गहि पाय ॥ । 
सो °-धनिधनिधनितुमरयामधनिवनधनिवरन्दाषिपिन | 
।  तम्हरे यण अभिराम, हम सब अज्ञं न जानहीं ॥ 

सुनहु इयाम घन नेद दुंखारे # ठम प्रयु हम सब दृष ठम्दारे ॥ | 
दुरैभ यह इरि सग ॒तम्हारो # कव धौ फेरि गोष तड धये ॥ 
ना जानिये बहुरि वजनाथा ॐ कष तुम फिरदो सर अनिसाथा ॥ | 











| 
केव तुम अक छीनिके खेहौ ॐ% कव धो फिर एसे पुष देहो ॥ | | 
छि बड नहे इयाम तम्दारी ॐ अब इक विनती सुनहु हमारी ।। 
सन्दर सअुर्टी नेकं बनवो ॐ अधरसुधारस श्रवणन प्याय ॥ | | 
तुम्दे नन्दकी सोहं दिवव ॐ मुरी धुनि यनि हम सखपवि ॥ ॑ 
तुम्हरे ुख यह वानत नीकी ॐ हम सबकी जीवन दै जीकी ॥ | 
सुनत सखनकीं कोमरु वानी # प्रम॒सुधारस सों रुपानी ॥ (| 
गुणगम्भीर गोपारं कपाला ॐ भक्तवर्य प्रथु दीनद्याया ॥ | , । 
भये प्रसन्न भक्तसुखदाई % चितये कमलं नयन समुदाई ॥ | "| 
करते ख्कुट निकट धरि दीन्हा ॐ पे मुरटीको गदिटीन्द ॥ | 
१ मीठे। २ मृखे। | ॑ 
(10 । । 
| । 


1 निक 
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ॐ वबृन्दावनवणेनरीखा ॐ (२०३) 


दो ०-पकरि दुह केर अधरधर, मधुर अरि धुनिगान । 


मोहिणियाचर अचरनभ,जल थल इयामसुजान्‌॥ 
सो°-भई थकितं गति पौन, यमुना नल रीन्दी शयन । 

है गये खग मृग मोन, रदे जहां तहँ चित्रसे ॥ 
उपजावत गावत ` गति सद्र ॐ राग रागिनी तार विविधबर ॥ 
सखादृन्दं सुनि तन मन वरं ॐ निरखत युखछि परक मिसरे ॥ 
चरुत नयन धरूकटी पुट नासा ॐ करपदव सुरटी सुरस्वासा ॥ 
मानर्हँ निरतकं भाव वतव ॐ श्ुभगति नायक सेन सिखविं ॥ 
कुचित अटकं वदन छवि देर ॐ मनँ कमर रस अल्गिणं ेहे॥ 
कुडरु इख्कं कपोठन मादी ॐ मनँ सुधारस मकर अमादी ॥ 
द्रानदमकं मोतिन ठर ओता ॐ मनहं सकट शोभाकी सीव ॥ 
तिङ्क विधिर भालछबि छाने % मनह महा छबिदशन विराजे ॥ 
चमकत मोर चंद्रिका चारू ‰ मनहं सकर गार गा ॥ 


| श्यामगात्‌ उर गजमणि पाख ॐ सग शोभित वनमार विशाख ॥ 
|| मरकंत गिरि मनो ररसरिधारा ॐ बेटी प॑गति कीरिं कि नारा ॥ 


कटि पटपात तंडित दति हारी ॐ पदं प॑कजरुपुर शुचिका ॥ 


| दो "ग्रीवा ठकटकनस्रकि पर, शोभित छबि समदाय । 


` प्रेम मगन निरखत सुदित गोप बाट सुखयाय ॥ 
सो सुन्दर श्याम सुजान देत परम सुख सखनको । 
वारत तन मन प्रान, धन्य धन्य कदि ग्वाल सब ॥ 
रीञ्चत वारु रिद्चावत इयापा ॐ टठेत युराञ्मि स्वको नामा॥ 
दैषतं गाङ सब देकर ताखा ॐ त नाम गोपाला ॥ 
कहत श्याम अब तुमह बजावो ॐ एसे ह गय सनो ॥ || 
हमि यरी तिनके कर दीनो % अधरन धर अमृत रस रीन ॥ 
छे खे निज कर सकट बावत ॐ हरिके स्वरको रष न पावत ॥ 
१ आकाश । > पवंनचरने सा रिगयो । ३ बहिषेते रहिगयो । ४ चप्प है गये । 
५ घवरवारी भटक । ६ भौरनके समूहं । ७ मगर 1 ८ नार्‌ । ९ पत्नाको पवेत । 
१० गगा । ११ तोता । ९२ बिजुरी । 









(२०४) $ ब्रनविखास ॐ 


¦ -----= =-= === == =-= == - =-= 
आस पास सोदत॒ सब बार्क ॐ सधि प्रु प्रीति रीतिके पार्क ॥ 


श न 


॥ रषि ईषि सबके चित्त चुरा ॐ सबमिङि परमानंद बटे ॥ 
जैसे श्रीसुरटीपर गायो ॐ काहूपेसो शूप न आयो ॥ 
हि ईसि कत परस्पर भाई ॐ& इरिकी सम को सके बजाई ॥ 
चतुगंनन पंचानन ध्यावें ॐ सहसानन नवनित गुणगवे ॥ 
सुर नर मनि कोड पार न पव ॐ. सो गवाखन रसेग वेणु वजे ॥ 
व्रनवास्ी जनको प्रतिपाख ॐ भक्त व्य प्रथु दीनदयाख ॥ 


दो-कारण करण अनंत यण्‌, निगम नेति जहि गव । | 


सो ग्वाटन सग गावहीः देखह भक्तिप्रभाव ॥ | 


सो °-उन्दावनकी रेच, ब्रह्मादिक बत सदा । 
जहाँ श्याम सखद, ग्वाटनरससग चारत सुरभे ॥ 


ॐ अथ दविजपलीयाचनठखलवणन. त 
विहरत . ब्रन्दावन बनवारी %& विक्िधभाति ीखा असुक्षारी ॥ 


कबं सखन सेग॒मिरि ` गव ॐ कबं सुरी मधर बनावे ॥ | 
कबहूं गेयन॒ येरत॒ धाद % कहं यञुनाके तट जाई ॥ | 


करत कुादर अर्नैद भारी ॐ देत ॒दिवावत रसकी गारी ॥ 






करत रहत दिनतिर्य 





काकि यो 


| रेते खील करत अपारा % भये. क्ुपारत  गोपक़मारा ॥ | 
|| कहत भये तव हरिस नाई ॐ हमको शुभा ख्मी अधिकाई ॥ | 
| यद सुनि शन म भक्तन हितकारी ॐ अपने मन यह बात बिचाै ॥ || ` 
| सनि सनि मेरे खण गण गाना र्य मनध्याना॥ || ` 
फ मनको ताप नश्चा ॥ || 











| 
++ 49 ॐ ५; 

















ॐ द्रिनपत्रीयाचनटखीखा ॐ (२०९) 4 | 


यज्ञ करत्‌ अहमत छ्य व्द्याका बड पाय ॥ 
सो °-ग्वाटन कर प्रणाम, क्यो तिन्ह कर जोरिकं । 
हमें पठाये श्याम, मांग्यो दै भोजन कच ॥ | 
वनम राम कृष्ण दो भेया ॐ अये इति चरावन गेया ॥ 
कृल्ु आन भयदै भूखे ॐ यह्‌ सुनि विप्र दे गयं इखे ॥ | 
कृद्यो यज्ञ हित करी रसोई % अहिरन परिरे देय न कई ॥ , 
यह्‌ सुनि बार सकठ पिरिभाये ॐ इरिसों तिनके वचन सुनाये ॥ ॥ 
सुनि दरुधरतन चिते कन्दाईं ॐ बोरे वचन मन्द्‌ युसुकाईं ॥ | 
ये द्विज धमे कमे छ्पदने ॐ विना भक्ति पोको नहिं जाने ॥ 
"ऋ तब ग्वाकनसो कल्यो सुरारी % नाउ जहां इनकी सब नारी ॥ | 
` ।उनकोदै दृठ भक्ति इमारी शवे मनगी करी तम्हाशी॥ | 
१४ उनसा भानन मांगहु जाई ॐ कियो भूखे भये कन्दाहं ॥ || 
, || तव द्विजनारन दिग ये अये र हाथ जोरि तिनको शिरनाये ॥ | 
„ || क्यो गम अरु कुर्वैर कम्दैया ॐ वनसे भूखे द दोउ भया॥ | ` 
¢ ाग्यो है कटु भोजन ठृमसो ॐ आज्ञा देह सो किये उनसे ॥ | ` 
 * || दौः-्वालनके सुनि कचन सुब, हिं उटीं द्विजवाम । | 
(५ कहत हमारो भाग्य धनि, भोजनर्माग्योरयाम॥ | 
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` || क वरणो क भकार ॐ 
|| नयनन दरश खर्सा बादी # 
( चटी परतिनकी कानि विसारी % देखनको रथ॒ गेपतरिही ॥ || 

|| सदता॥ | 


. ९ अहंकार । > हाथ । ४ ४0: 


























# ४ ॥ प { ॥ 
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| || जिनके पुरूष ईते वरमादीं ॐ तिनको जान देत सो नार ॥ 
।  ॥ कदत जात तम कित अतुराई % ठाकखान तनु दशा भुखाईे ॥ 
। | तिनसौ कहत भई ते नारी ॐ इपको श्रीगोषारु कारी ॥ 
॥ भोजन राग्यो दै ईइमपाहीं % तिनि देन वान सग जारी ॥ 
(4 तिनको दर्शदेखि खख पेदे ॐ हरि तिदहारे घर इम र ॥ 


| दोर-यहसुनिपति पतिअतिक्रोधकरिःतिनटिदिखायोनास। 
|. कहत भई त॒म बावरी, बैठति नाहि अवस्‌ ॥ 








हरिषे स्य नान पयि देह # कदयेकि जयश्च शिर च्‌॥ | `" 


|| देखन देह दके खरहि # भिुवनपतिप्रथुमदनगेषाख्हि॥ | ` ` 
|| इतनी बात मानि पियरने%दादा हमे दान यह दनि॥| 
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ॐ& द्विनपत्नीयाचनखीख ॐ (२०७) 


नटवर भेष चि तन कन्दं ॐ ठे सखा सग॒ थुनदीन्दं ॥ 
मोरयुकट बेजन्ती माड ॐ करयुरटी रगकमर्‌ विशाख 
कुण्डक अरकं तिङ्क ञ्ल्कादहीं ॐ कोटिकाष छवि पटतर नादी ॥ 
मुख मृदुनि र्सनि पटपीरो ॐ निरखत नयन ताप भयो सीय ॥ 
भोजन ठे इरि अगि राखे ॐ अपने भाग्य धन्य करि भाखे ॥ 
तिन्ह देखि हारे मन सुख मान्यो ॐ वचनन करि तिनको सनमान्यो ॥ 
तिन सों बहरो क्यो कन्दाई ॐ गहपति तनि तुम कितइत आई ॥ 
कटियत विभर॒वेदभधिकारी ॐ रो तिनकी तुम पतित्रत नारी ॥ 
वे सवं यज्ञ करत बन पारी ॐ तुमविन यज्ञ होय दै नादी ॥ 
यह तुम कष भख नदि कन्दो ॐ पतिको क्यो मानि नहि डीन्दं 
पति आयसु तिय पे जोई ॐ चारि पदरथ षवे 
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1 दो °-पति देवता स॒ तीय कर्है' वेद वचन्‌ 
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यज्ञपुरुष त॒मदीं सखधाम्‌ ॐ तुमरीं 
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(२०८). ` ॐ ब्रनविखाक्त % ` 
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धन्य धन्य प्रथु तिनको भाख्यो ॐ हितकरि तिनको भोजनराख्यो ॥ 
दो°-द्‌ अपनी दृढ भाक्ते हारे तिन्ह कद्यो घर जाह । 
_ है. है तम्र दरशतेः शद्र तुम्हारे नाइ॥| ` 
सा -हार्‌ अयद वस्वः पयय माक्त वरद्यन वर्‌ । 0 
राखि हृदय ब्रननाथ, चीं हिं द्विजतियसदन॥ | 
| नदनदनकीं करत बडाई ॐ द्विनपत्नी सब षरको आशे ॥ 
> ` || देखत तिन्दे विप्रं स्युदाह ॐ भये पुनीत विसर मति पाई ॥ 
| || धन्य धन्य कटि तियन बखानी ॐ आप कहत हम अतिअज्ञानी ॥ 
” || निनके देतु यज्ञ इम कन्दा % तिनमांग्यो भोजन नहिं दीन्हं॥ | ` 
| टम विचा अभिमान भुखन ॐ अविगतिकी गति केसे जाने ॥ | 4 
|| प्रह प्रधुनन  संखदाईं ॐ भक्तन सि प्रगट भ्रु आई ॥ 
 . || विनको हम पहिचन्यो नादी # बाखार यह करि पलिता ॥ | 
^ 1 हैये त्यि अतिश्चय डभागी # कष्णचरण पङ्न अवुरागी ॥ | .. 
| रादिकं _खोनत ई जिनको % दस्यो जाय ग्ट इन तिनको ॥ |ˆ 
|| एसे बहू विपि तिन. सही # आद्र कारे खीन्शी परमारीं # || 
|| ममभरीति करि जो इरि ष्ये # सो नर नारे अभयपद्‌ पू्ि॥ | ` 
|| नाय क नाहि भचारा % प्सुको केवर परेम पारः :¦ | ` 
|| द।°-भवि। ह २९, तह हर कृपानिकेत । । 
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ॐ& द्विजपत्नीयाचनटीरा ॐ (२०९) 


मध्य इयाम सुन्दर नैदनन्दा ॐ उडगणमं निमि परणचन्दा ॥ , 
मोरसुकुट कटि कनी काछे % कोटि कामकी छषिफो बे ॥ 
कव्हर सुरी मधुर बनायें ॐ कबं सखन मिडि सारंग गवे ॥ 
कोड सखा मृत्यको करदं % कोड टिटकारी उद्चरदी ॥ 
करत केलि रेसे षन मादीं ॐ देषि देषि सुंखन्द सिहारीं ॥ 
कोरः तार बजावत॒ नीके ॐ उपनावत कोड आर्नैद्‌ जीके ॥ 
कहत धन्य ये ब्रनकीं बाला ॐ विहरत जिनसंग ङष्णङृपाख्‌ ॥ 
दो °-धन्य विटप ५९ यह धुनि बृन्दावनचन्द्‌ । 
धनि बज कहि (६ रीञ्च रीज्ञ सरबन्द ॥ | 
सो°-मन मन देव सिहाहि, वनविहार हरिको निरखि। | 
 श्रीब्रन्दावन मार्हिः हम न भये दम र्ता तरण । | 
श्रीदामा सव कष्मो ब्रं % खेरुस्मिं सव रहे भख ॥ । 
भयां किति चरत को जने ॐ यह सुनिके सब खेर भुखने ॥ 
जित तित दैरनको उदि धये % गेयां जाय वेरि ङे अये ॥ 
जे सरभी आई नदिं जानी % चरत सधन वन माञ्च समानी ॥ | 
तिनको तरुचटि कान्ह बुखाई ॐ ररी टेर सुनत उदि धार ॥ 


चेसी गेयं ऽयाम सधा % मुरी सुनि सब हरि पे आई ॥ 


जव जवं गेयन इयाम बुखवि % दं ह करि स हरि पे अवे ॥ | 


तिनपर ` कर फेरत मनमोदन ॐ पीतांभर सों ज्ञात छदन ॥ 
| कृरत प्यार तिनपर बनमाटी ॐ हस्तकमर्कीं सष प्रतिपारी ॥ 


इरिको निरति माय सुख पै % तिनके भाग्य कदत नदि अपरै॥ | ` 
जव॒दरि गेयन करतो परे % उसि ठसि कामधेलमन तसे ॥ || 
कहत कदा जो का मदं कीन्दो % हमको विधि ब्रन जन्मन दीनो ॥ 


, | दोण~धनि धनि ्रनकी धेच ये, चात त्रिधुवन नाथ । || 


॥ ५ न पत्‌ बहत नित, दितकरि अपने हाथ ॥ | 
 सो"-मनरीं मन पठिता, कामेच ब्रनधेच ठं सि । 


१९ दष्गण्‌ | >. दूँदमेको । ३ देके । 

































94406). # त्रनविखमस 

| हम न भई ब्रनमार्हि, हरिपद पकज प्रसतीं 

| एसी लीला करत अनेका ॐ वनम लठ्छिति एकते एका ॥ | ` |; 
| वृन्दावन सव दिवस वितायो % सेष्या समय निकट नवमयो ॥ | 
\ तब दरि क्यो चले अव गेह %&गेयां सव अगि करि ठे ॥ | ` 
|| प्टुची साह्न आय नियराई ॐ वनम करहु अवेर न भाई ॥ 
4. सनि माय सबन अगुवाई ॐ भटी वात यह कदी कन्दाई ॥ | 

निकरि चे सवर ग्वा शैः बरन आवृत नटवर गोपाला ॥ | ` 

{4 सग ॐ अति आनद गवत नानारग॥| ` 
(010 र #% उचै सुरन बनवत गोरी॥| 


क लत बन बाह # फा य सव आई ॥ | ~ 
कहत परस्पर . मोहन _ आवृत ॐ देषिदेषि छि अतिस॒सपावत॥ 
उदिति शशि जसे % कुमुदिनि सर फूटी तिय तैसे ॥ 
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(२१२) ॐ ब्रजविलखास॒ ॐ 


प्रीति दोड सुत अन्दवाये ॐ सरसबसंन तनुपोंछि सुदाये ॥ 
०१९५४ जाय निमाये ॐ यज्चुमतिके सुख नाये न गाये ॥ 
शीतर जरु कपूर रस॒ रचयो ॐ ठे ्ारी दु भेयन अंचयो ॥ 
|| भोर भयो अख धोय उठे जव ॐ पीरे पान दये जननी तव ॥ 
बीरा खात ॒युदित दोउ भाई ॐ त्रनवापिन जँठनि सष पाई ॥ 
यजुसतिके सुख कोन गने ॐ शारदहू कहि पार न पे ॥ 
धन्य नन्द्‌ धनि यज्जुमति माता ॐ महिमा नहिं कटिके विधाता ॥ 
रह्म सनातन दै प्रभु जोई ॐ निनके पुज कदावत सोई ॥ 
|| जो प्रु सकट विश्वके स्वामी ॐ तीनि ठोकपति अन्तरयामी ॥ 
विश्वम्भर . निजनाम कदय % ताहि यजञोमति माय खवप ॥ 
रत॒ सुव्रत भ्रात जगे % वाकं ज्यो १ ॥ 
|| द° रहत मगन ण रयामके, निशिदिन आटो याम। 
` महरि महरके प्राणधन्‌, मोहन सुंदर शयाम्‌ ॥ 
सो°-इरि क्षण विसरत नारि जके नरनारी निनि । 
मगन भ्रम्‌ मन मारि निशिदिन नात्‌ न जानही ॥ 
शह अथ गोवद्धनठकील. 

|| ष्ण प्रेम भन रोग, समाने ॐ देव पितर सब सोकं भुखन ॥ 
कारिक सुदि प्रिवा भव शे % इदि पूनत जन सथ कोर ॥ 
ताकी समि उपि सवन भुखई # सवके मने ध्यान कन्दा ॥ 
सो तिथि अत मीप नत आहं % तत गशुमतके उर खि आह ॥ 
कदत नदो नन्दि रानी # सुपपतिएना तुमहिं शुखनी ॥ 
| नकि ' एकंडु वस्तु कमी कष्ठ नारीं ॥ 
नाकं छपा दष दभि गाई ॐ सदस मथी क ५ ॥ 
नाक] छपा पुन इम पाये % नासु पा सव विद्र नराय ॥ | 
भदे सकट भन मा्ञ बडाई # ङुरर ररौ वरामं कन्दा ॥ || 

पति ई ख्ये समार # गोष शाय रजे रवर ॥ | 

| | शपरष्ठवक्च । 3 निकट इद ॥ | 








‰& गोवद्धनरीरा % (२१३) 


तिनकी तुम सव सुरति भुखाई ॐ रदे दिवस्‌ पाचकं अव्‌ आईं ॥ 
कंडो सकख सिप रई # इन्द्र॒ यत्ञकी कृशे चटाई ॥ 
दो ०-मटी दिवाई मोदिं सुधि, कहत महरिसीं नद । 
भृ गये हम देवको, काज मोहवश मद्‌ ॥ 


























तुमको गयो लाय, क्षमा कीनियो मोहि प्रथु । 

तवाहि नन्द उपनन्द शुखये % श्रवरृषभावु सहितं सय अगि ॥ 
सको देखि नन्द सुख पायो % महरि महर कटि शीरा नवायो ॥ 
|| भति ५ आदर सबदीको कीन्ह % सादर सबको बैठक दन्द ॥ 
|| मनरीं मन सब शोध करारी # कंस कष्ट माग्यो तो नारी॥ 
|| गानं उनको जो दोहं ॐ बिन मागि दम दन्दो सोई ॥ 
ृह्चत नदि सब सकुचाये % कौन कान हम सवन बुढाये ॥ 
|| तवहं नन्दं सबको समञ्चायो % मे तुमको यहि काज बुरायो ॥ 


॥ सुरपति  पूनाके दिनि अयि % सो तुम्‌ सबहिन पिडि षिराये॥ 


रन कान ठपयनो % निरिदिनलोभरदि मा शानो ॥ 
|| इन्द्रयज्ञकी सुरति भखानी % अति समीप दिन पचो आनी 
| तते अब संब करो चटाई % इनरयक्त्‌ ` कीजै सुखदाई ॥ 


| दो-यह सुनि मन इं सवै, देवकाज जिय जान । 
हम सव भूल सुरपतिर्हि' मन लागे पतान ॥ 


|| सो°-भली करी दराय, तम हमको दीन्दीं सुरति! 


सुरपतिको शिरनाय, क्षमा करावत पप सब । 
बिदाहोय सब गोप सिधाये ॐ घर घर बाजन रुगे वधाये ॥ 


भ पा करत सवै मिि ॐ मिहि निरिभाति सदा जाई चि ॥ 


पकवान मिटे % होत धरनि घर वरणि न॒ नाई ॥ 








| नन्द महर घर बलत वार # गावत _ वधां % गावत मग अति दषोई ॥ || 


१ तया 1 > अनेकभकार । 


111... ~~ 





सो०-दहाथ जोरि नैदराय, विनय करत सुररायसो । | 


[| इन्हिको इम सदा ना % तिनरीं ते ननन ससव ॥ || 














| नेवन करत योदा आतुर ॐ आगे तिदधि वराहे अति चातुर॥ 
[भेदके अनेक पकवाना % बेपतनके वहु करत विधाना ॥ 
पिष्टन्च स्वे परिप्रण ॐ मिश्रीकरत पकक चरण ॥ 




























( ५ भाति पकवान मिठाई # क खगि नाम कह सव गह ॥ | ` 
|| ओर नारिं त्रनकी रग ख्गी #% पृतपक करत षे अनुरागी ॥ | 
| नरां तहां क कृटाई ॐ यज्ुमति सबन सराहत जाई ॥ 
 ॥जो समा जोई # रोदिणि ताहि देतिहे सोई ॥|॥ ` 
|| महरि करति शच जर निद्रे #% धरत जोरि बिधि न्यारे न्यारे ॥ 
| दोस्त सते अत्‌ नमसा, धरति अते जात । | 
|. श्याम कूं परस नही, यह मनमाहि' इरत ॥| ` 
 |सो°-शक कृरत मनमा्हि' सुरपति पूना जानि निय । | ` 
|.  यञ्यमति जानाति नाहे, सब देवनके देव हरि ॥| 
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सात # पहं मार र पण्डरी 


ओेयन 

सात वैके कुर्वर 

द्रारन यवती चिर  बनविं % मंगर 
|| सथिया रयि पनि थाप हाथा ॐ पन्‌ 

मो अगि सरषतिकी पजा % मात 








(२१६) : ॐ त्रनविरास 


ज 
है वारक अवह अति नान्दा % देव कार्यं कड जानै कान्हा ॥ 


तब चुचकारि कषयो नंद्रादं & सदन नाउ तुम ईर कन्डाई ॥ 
दो "-पेसेमे जिन्‌ जाहं करहु भीड़ बडी ई तात । 
को जाने किहं भावक, कित धौ आवत्‌ जात्‌ । 
सो°-सोय रहौ गोपा, भरे पर्टगा जाय तुम । 
मेहं आवत काठ, पारे ते तुम्हरे निकट ॥ 
तव हरि मन इकबुद्वि उपाह ॐ बेटे ओर महरि शिगनाई ॥ 
तिनको इरयो कि 9 % आन मोहिं सपनो इकं आयो ॥ | 
क एकं अतिचार ॐ चार भुजा त॒ सुभग गाह ॥ 
¦ र कल्यो बुञ्चाई न पने कहा बडाई ॥ | 
मे ठमकी इकं देव बताडं % गिरि गोवदन प्रगट दिखा ॥ 
यह पूजा तुम इमहिं ` चढबो % नति यद मामे फरुपावो ॥ || 
तुम अगि भोनन वह सेरै % प्रगट आपनो सूप दिसैदे ॥ 


पदारथके ये दाता ॐ अन धन गोधन केतिक॑बाता ॥ 


देव॒ छोंडि पुरमाहीं % तुम परजत सुरपतिहि वथा ॥ 
कोटि इन्द्र क्षणम वे मारं % क्षणरीमि पुनि कोरि ॥ 


गोवद्न सम देव॒ न दूना # करहु जाय उनदीकी प्रना ॥ || 


| तते मो मनम यद आईं ॐ प्रनहु गोषदैन सब ना ॥ 
21 °-च्‌[कंत्‌ 


केत गापस॒ववचनसुनिःकहत अकथ यहवात। 
छने न अबलो देव कू, प्रगट होयके खात ॥ | 


सो °-सुनी बात यह नंद, शोचत 'सब्‌ उपनद मिलि । 


कहा कत्‌ नंद, समुश्चि परत नरह । 
सुनि यह बात सन त्रुनपाईे % देख्यो प एसो 1४ । | 
पत पना देत॒ मिटाई % गोव: करत बडा३े ॥ | 
कहत. कान्द केद साची % कोऊ कहत नी ॥ 


षाख्कं नाने कदा पुना ॐ कोड करत ५ ||, 





कोञ इनद्रदि कहत  सर्कानि # इम तो --- + कु चह २ त ५ 


१ घर। > पवित्र । युद्र। ५दसे, ------ || 


%& गोवद्धनटीख (२१७ ) 


_ 
हरपुर कत सुनो त्रनवासी % क महिमा जानत अविनासी ॥ 
इनको यारककारि सतिजानों ॐ जो हरि कटय सत्यकारे मानां ॥ 
नैदनिकट जो गोप सयाने % हरिकं _ बर्पताप सव जाने ॥ 
करत नेदों ते सखपाई % कीन सोई नो कदत कन्दाई ॥ 
कदत नन्द्‌ तव सबन १२ सुनार %& मेरे इ मनम यह आई ॥ 
हरिकी स्वप्र कः हिं शो % ३ प्रतीति भरे सन सोह ॥ 
कारटीको स्वभा हरि देखो #% भयो भरातरी . ता विषो ॥ 
दो०-ताते सोइ कीजिये, कान्द .कह जोई बात । 

स्‌ वनवासी परजिये, गोवन्‌ चि भात ॥ 
सो०-यै भज ठदहराय, वृक्त्‌ हरिसां हरपि, सब । 


कहौ कान्द समज्ञाय, कौनभांति गिरि पूजिय ॥ 























मिरत (५ 
दौ°-बहुव्यंनन पकवान बह बहुत (मलार, पाकं | 
^“ इस गोरस मेवा विविध अमित भिक शाक " 
|| सो०-षटरसके सब भोग, कष शकटन क कोिरिन। | 

गृहं गहत बनलोगः र बरनलोग्‌, टे ठ गिरि एमन “~ ^ 


१९ सलाह । | ~~~ 
















= वे नि 1 ॥॥ 
दः ॥ नि- र ; भ ह, क 1 
। | नक. 6 | + + य + ५ \ 


4 


सदस शाकट पकवान मिठाई ॐ रस गोरस्स बह भार भई ॥ 
नद सदनते के बह गाछ ॐ चरे अग्र उर हषे विरा ॥ 
पट भूषण स्व॒ गोपन साने ॐ भांति अनेकं बाजने 
नद्‌ पहर अरु पहरि जितेका ॐ ओर गोप बहु भीर 
कन्देया ॐ सुभग शगार किये दोर भया ॥ 
रीन्दं % कोटि काम छवि रजित कीन्ह ॥ 
साथा ॐ चङे सकर पजन गिरिनाथा ॥ 
महतारी ॐ नंदगांवकी अरु जे नारी॥ 
 स्वोरि सर्वोरि ॐ चटी हापि उर आर्नेद भगे ॥ 
आदि ने भ्रापा ॐ चर्ट सकर गौोपनक] वामा ॥ 
ठङ्ितादिक षव गोपकुमारी ॥ 


शगार अति, पट भूषण बहग । 
लुरिके चटी, कीरतिजूके संग ॥ 
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केतुक स्याम देसि इषारीं ॐ अति उत्साह सबन री॥|| 

| सखन संग वेरूत सुरति स ॥|॥ ` 

क  व्रनवापिनकी भीर सुहाई % उपमा 4 
छं "उपमा न मोप जात वरणी, भीर अति॒न्दर ४. 

| बटयो आर्नेदसिधुको सुख, विविध तनधर से ५१ 


 . | छबि उजागर नगर केधो 
| तिनमध्य सबके इयामनायक, सकः 


॥ 
| 
/ 
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५ ठ ॥ । 


(२२० ) ॐ त्रजविलस ॐ 


कहत जो कषर्दनंद, करत सकट सोई तहां ॥ 


पेचामृत बहु क्श भरायो ॐ डरिशिखरते गिरि अन्दवायो ॥ 
बहरो ॐ गगानठ टठारयो ॐ चंदन वदन तिक सवोँस्यो ॥ 
भूषण वस्तन विचि चटाये ॐ सुमन सुगंध मारु पदिराये ॥ 
धूप दीप करि आरति पाजीं % धट शंख ठरे बाजी ॥ 
कृरत वेद धुनि विप्र सहाई % चकरित नम ठचि सर्खसमदाई ॥ 
सुरपतिपना ष्ण मिदर ॐ थाप्यो गिरि ब्रन तिलकचडाई ॥ 
| देखि इन्द्र मन गवे वटायो ॐ त्रनवासिनके मन कह आयो ॥ 
भ गिरिहि मोहिं विसराई % गिरि समेत बरन देर॑बहाहे ॥ 
हिं मम ४ अपमान सनाई % देखो तव को करत सदाह ॥ 
अव देख मे इनकी करनी ॐ उपनी है इनकी बुधि मरनी ॥ 
गिरिको पनत प्रेम वहं % सपनेको सुखरेत मनाई ॥ 
कितकवार पनि इनको मारत ॐ एसे सुरपति मनहिं बिचारत ॥ 


| 


दो°-कृट्यो कृष्णं तव नन्दसी, भोजन टह मंगाय । | 


गिरि आगे सब रसिके, अह यह विनय सनाय ॥ 
सो -यह सुनिकै ैदराय, लावह ग्वाठनसों कल्यो । 
लीन्हा तदं गाय, सामग्री सब भोगकी॥ 


नाना भोति जातं परकवाना # विष मिठाई अपियसमाना ॥ | ` 


पटर व्यनन बट तरकाी % दही दूष पिखरन रुषिकारी ॥ 
मधु मेवा फक शर अनेका ॐ संद्र स्वाद एकंते एका ॥ 


खीर जदि बह भाति रसोई % कद गि वरणिसके सषकोरै ॥ 
शग भात रं वरा प्रकरी % बहुतकं दृथिवोरी अर कोरी ॥ | 


॥ || कियो अत्रको इट सुहावन % जसो गिरि गोकदैन पावन ॥ 


। || परति परसि गिरि भागे राखत % नेसी विधितो मोहन 

। || गिरिपनत निह भाति कन्हाई % तैसे पव त्रनलोग दा ` | 

|| गिरि गेवद्धनके च॑ पपा # कौन बहु विपि सहितास ॥ 
ता 


१ आकाश । २ दवतार्भोक। षू 


[भि भो 1 





ॐ गेवद्धनरीख % (२२१) 


टोरहि ॐैर वेदिका रने % अघ्नङूट चहँ ओर विराजे ॥ 
| तिनमधि गोवद्धेनमिरि पावन ॐ परम अनूप स्वह्प सुहावन ॥ 
¢ ` || चंदन केशरि रोरी हाथा %शोभितअतिचछ्दिशिगिरिमाथा ॥ 
दो °-गिरिगोवदैनरायकौ, छवि नाह परत ल्खाय। 
वरनवासी जनके हियेः ध्यान प्रम सखदाय्‌ ॥ 
सो °-महिमा अमित अपार, शरीमोवद्धन्‌ अचैलकी । 
जेहि पूनत करतार, शारद विधि नाहं किसके ॥ 
प्रातहिते परसत भोजन सव ॐ गयो ठर युगंयाम तरणितब ॥ 
कृद्यो श्यामसों तव नदरा % जवि गिरिसों कदो कन्दा३ ॥ 
तव हरि कट्यो सबन समुञ्चाई ॐ भोग ॒समप्पेहु षेट बनाई ॥ 
पनम क खटकं निन राखो % दीन पचन युते कहि भाखो ॥ 
ध्यान ठ्गावो ॐ परेम सहित करनोरि मनवो ॥ | 
दरि गोपन पूना सिखरं % अपनी पजा आष करे ॥ || 
जिनपर कृपा करत नैदनंदन ॐ तिनसो आप करवत वदन ॥ | । 
सवन मानि हरि कट्यो नो खीन्दो % बडु विधिगिरिराधन कीन्ह ।। | । 
तव प्रगटे गेवद्धन नाथा ॐ यज्ञ पुरुष प्रथु थुतिके पाथा॥| ' 
स इयाम 1 %& मोर व 4 | 
नखरिखभुषण परम॒ सुहाये % अंग अंग छथि ढकन छये।। | 
भये देखि जनोग सनाथा # दियो द्र गेवदधेन नाथा ॥ 
दो जय जथ नय कहि देव सनि, वृत सुमनअकास 
व्रजवासी जय जय करत, भये अनेद इटास्‌ ॥ 
सो °-सदसो भुना पसारि, छागे भोजन करन गिरि । 
देखत बजनरनारि, अति अद्भुत हरिके चरित्‌ ॥ 
. || कहत श॒दित सब जोग खगाई % कान्दरिकी शोभा गिरिराई ॥ | 
` जते कान्द श्यामतल सदे % तेसोदै गिरिर मनमेदे ॥ 
ण्डक तेते माखा % तेह चच न “राख ॥ 


प | ं स ९ 
४) | --- , १ पर्वतकी । २ सरस्वती । ३ दोपहर । सूय 
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॥ कन्दक जसो ॥ 

॥ द्वेमुन दरिकि ५ परम सहारं % गिरिका युना सदस अधिका ॥ 
 ||देषि दशौ ग्िखिरके द्रे % नेद यशोदा आनद ए | 
[कतक षडे देव हम पाये % देख परगट द्र दिखाये | 

|| एसो देवं सन्यो नरं देख्यो ॐ जीवन नन्म सफर करिरेल्यो॥ 
 .॥ छ्छिता ५ राधहि कहत वबुञ्ञाईं ॐ% मे यह वात समृद्धिरे पाई ॥| 


ॐ आपि जेवत आप निमि 





मेरी बात मान त्‌ शधा॥ 
दै, गोपन 
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ह प्रसन्न अति नैदसो, 
०-©% इ नद त्रव्यनः अब 
म छन्दो सुखमान, बहत 
भटी करी ठम मेरी प्ना ॐ सेवकं त॒मते 
तेरे सुत. बरु मोहन भाई ॐ इनको 
1 स्वप्र. दिखायो ॐ भेरीं सुरपति यज्ञ 
7 स॒रपति तमह रिसाई ॐ जरु वषै जन उपर 
तो ठुम अपनेनिय मतिडरिय ॐ कान्द कै ४३ सोई 


कृको । + भै 
१ 3 १ \§ ॥ बडा | 
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~ रर्षद ६ आष ॥ 
॥ (१ | 4 1 #। क ® ` 1 ¢ 
पक्ष > माख्कहा । 
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(२२४ ) ॐ& बनविखास ॐ 


ल 0 गिरि 


विर्हसि गिरि लखि प्रीतिपंकज पाणि दुई माये धर ॥ 
दो -नन्द गोप, उपनन्द्‌ सव, श्रीदृषभायु समेत । || 
बार्‌ बार गिरिराजके, चरण प्रत्‌ अति र ॥ 
सो°-करि सबको सनमान, दे प्रसाद्‌ निज पाणिसों। 
सबन कल्यो घर जानः है प्रसन्न गिरिराज तव्‌ ॥ 
चर्हु वरन तव कषयो कन्दाई ॐ भये प्रसन्न देव॒ गिरिराई ॥ । 
भटी भांति पजा तुम कौन्दीं % गिरिराज भान सब छन्दं ॥ 
दोड करजोरि भये सव॒ ठे % भक्ति भाव सवके मन बे ॥ | 
हरि करि परिकरमा सव गिरिको ॐ प्रसत चरण चरत ब्रनवरको ॥ | . ८ . 
देवि चकितं गण गेधव भुरमुनि ॐ कदत धन्य त्रनवासी गुणगनि ॥ | ` ` 
धन्य नदको सुकृत पुरातन ॐ धन्य धन्य पवेत गृवद्ेन ॥ | ` | 
करत प्रशंसा सुर सनि पुनिपुनि ॐ वविं सुमन करि करिजने धनि॥ | ` 
निज निज खोकन देव सिधाये ॐ नवासी सव बरनको धये ॥ || . 
सुदित सकर रन रोग टगाई ॐ गोवद्धेनकी करत बडाई ॥ ^ : 
कहत धन्य यामिको जायो ॐ वडो देवता कान्ह ॒पुनुप् ॥ 
अव इनते ब्रनमे सुख यँ # गोप गाय सव सुखसं रे ॥ 
वषे वषे प्रति इन्द्र र पुनायो ॐ कदं प्रगट दरो नुह पायो 
| दा°-प्रगट देत द दश गिरे सक्के अग्र खात । 
. प्रम हषं नर नार सम, सकके यख यह बात ॥ || 
ता०-खटत्‌ नित नव ख्याल, भक्तपार नदलाठ ब्रन । 
दृषछठनके उर्शाल, सुर नर नि मोहत निरि ॥ | 
इन्द्र॒ देखि गेवदधेन पूजा % कियो कोध मो सम को दना ॥ | 
्रनवािन मोको बिसरायो # मेरो बि के गिरिदि चटायो ॥ || ` 
नेक नीं शंका उरं गानी % कद कानि मेरी नदिं मानी ॥ || 
तेतिस कोटि सुरनको नायकं % मेष वत्त सब मेरे पायक ॥ 
कियो अरीरन मम अपमाना # का धौं हन जपने मन जाना ॥ 
जानि चञ्चि इन मोदिं भुखायो ॐ गिरिदिथापिशिरतिरुकचगयो ॥ 











000 11 1 4101111 कि 

























काहू उन्हे द्यि वरैकाई @ मरण कार रेसी मति आई ॥ || 
तुरत उन्हे अव देह सनाई ॐ देखो धों को करत सदाह ॥ | ` 














५: पवेत पदिरे सोदि वहाॐं ॐ जनजन मारि पतार पाऊं ॥॥ ` 
` | फूल फूटि भोजन निन कन्दो ॐ नेक न राखी ताको 
सकर गोप यह नयनन देखें ॐ बंडे देवताको 
ता पाठे ब्रन देँ वहाईे ॐ भुव॑पर खोज 
दो °-एेसे सुरपति कोधकरि, मनमें 
। मेव सब, टीन्हं 
 ॥ ५ <-वत॒नह्‌ कदय सररयः बजर 
५ पर्व॑त प्रथम मिटाय, पुनि 
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(२२६) ॐ बजनविखस ॐ& 
गये वन जे गाय छेते धाय पिरि बन आवी । | 





3 अन्धघुन्ध अपार खोजत धाम्‌ पन्थ न पावहीं ॥ 
तत जहां तह वस्त॒ सब नर नारि मून शोचत महा । | 
बेर सुरपति सा कियो अव हीन धां चाहत कहा ॥ | 
दो °-उमडि घुम्‌ड़ घहराय घन, परन ठगे जल जोर । 
टेरतं सुतकेो मात पितु! बन गट्वल चह्ैञओर ॥ 
सो °-बनजनसकलविहाट, बिलटाने जिततित्‌ फिरत 1 
र्यामकरत यह ख्याल, देखि दि मनमे ईसत्‌ ॥ 
अति व जरह तरर नरनारी ॐ कहत देत पवेतको गारी । | । 
अयि गोवद्न नाई % रपति निनङर देव पिटाई ॥ } ` ` 
दीन्हं गिरिवर यह फठ भारी ॐ टह समै अव गोद पारी ॥ | 
च्यो प्रचारि कोपि सुररईे % देत पकम व्रनहि वहहं ॥ 
# जोपे अंडे देव गिरिरन्‌ ॐ ती किन आय बृचावत आन्‌ ॥ 
/ वसन वन॒ यह पजा ठानी ॐ ताते इन्द्रं चन्या रिस्‌ मानी ॥.. । 
य॒ञ्ञोमति सो बनवाला ॐ कदा काम .यदक्ियो गोपाला ॥ , 
सुरपति ह कुर्देव ` हमि % त्रनते भेटि दियते न्ये ॥ | . 
चत्यो आय ॒त्रन उप्र सोई ॐ अव सहाय्‌ कारे न गिरि होई ॥ । 

वन गजैत तजैत अति भारी % देखि देसि डरपतं नरनारी ॥ 
सकर विकठ भय मन पठितादीं ॐ खरिकन दुरदत मोदन महीं ॥ । 

भये सोच वच॒ सब बनटोगा #% कहतवन्यो अथ मरण्‌ तयोगा ॥ 

दौ °-देखि देखि बजकौ दशाः नन्द्‌ महरि परितात । 

कियो निरादर इन्द्रको, मनम बहुत इउरात ॥ 

सो °-श्याम्‌ राम दोउ भायः लियेनिकट शोचतमह्‌।९। 

जुरे गोप तहं आय, मनहीं मन स॒सुकात हार ॥| 

|| कदत कृष्णो सब भरनवासौ ॐ सन शयाम स॒न्दरसखरपी ॥ | `» ` 
तुम तो सरति यन्न मिटायो ॐ व्रनवापिन पे गिरिहि पुजायो ॥ ॥ ` 
१९ माभ । २ उपावत ¦ 10011..11. 9 
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ॐ वैकुठदशोनठीखा ॐ (२३९ ) 


दो°-व्रण टोकते. जायंके, कये मोहि गोषा । 
ये प्रगे बज आय कोड, उत्तम पुरूष विशा ॥ | 
सो -महिमा कही न जात, कोटि भति बरणी वरुण । 
संच कषत मर बात, इनको नर माते मानियो ॥ 
भयो अधीन कहत जरराई ॐ परयो चरण कमख्नपर आड ॥ 
॥ रानिन सहित धोय पदपूजे ॐ जानि नगतपति भाव न दजे ॥ 
मरन नर नारि सनत यह गाथा %& कदत भये सब सकर सनाथा 
|| यडमति सनत चकित यह बानी ॐ कटत्‌ कडा य्ह अकथ कानी 
भायामं अरुद्यानी ॐ कति नदसों यड्युदारानी ॥ | 
में बरनत निशिं न्दानसिधाये ॐ कुश परी पुण्यनते आये ॥ 
 . || रसिक समि छ्य उरला ॐ खये नेदहि खोनि कन्डाई ॥ 
|| पिन बोरि दियो बहुदाना ॐ षर धर वटी मिढहे पाना॥ 
गावत मगर नारि स॒रहादं ॐ बाजी नद अवोस - बधा ॥ 
नद. कहत यज्चुमति सुन बोरी तु अव किंतहि करत मन भो ॥ 
लाको अिभुवनपति सो ताता ॐ ताहि सदा मङ्र दिनराता ॥ 
करी गै्रनि बाणी . जोई ॐ प्रगटत जात बात सब सोई ॥ 
॥ दौ ०-इनते समरथ ओर नहि, यहे सके नाथ । 
व्रजवासी आनंद सब, सुनि स॒नि हरि गण गाथ ॥ 
सो°-धनि धनि बज नर नार, कहत हमारे भाग्य सब । 
हम संग करत्‌ विहार, अओवेुण्ठनिवास हरि ॥ | 

श अथ वेकडदशनटाला 
` | कदत परस्पर सब नवासी ॐ दरिदै श्रवेकुण्ठनिवासी ॥ 
सो वेङकण्ठ अहे धौं केसो ॐ जन्म मरण भय जहां न हेसो ॥ 
|| जाको वेद पराण षखने ॐ इरि जई बसत सदा संखमाने ॥ 
 |जो हरि ह्मदि दिखे सोदे ॐ तौ बडभाग्य होड सब कोर ॥ 
यहं मनसा सके मन आई ॐ जानि ठह भक्तन संखद्‌ाई ॥ 
९ रात्‌ । > घर्‌ । 
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( २४० ) (व ` ॐ बनविखास ॐ 
[= 

तवदि पाकर सष बनटोका ॐ प्ुचाय वेकुण्ठ ॒विरोका ॥ 

धम धाम जो वेदन मायो % दिव्यदृष्टि । सबन दिखायो ॥ 

देखत ध भूरे सव ग्वाख्‌ ॐ पुर वैढुट, अनूप वास ॥ 

|| भूमि वत्रेमणि युति खमि छह % परम प्रकाडररणि नहिं जाई ॥ 

( वापी कूप तडोग अमीके ॐ विविधे नग वपि तटनीके ॥ 

रतननकी सीपान सादं # जर देव यु रहत दभाई ॥ 

पूरे कमट (५ बहुरगा ॐ करत रान्द्‌ गृ ोजतर्भेगा ॥ 


-कट्पृक्षके बाग. वन, सुगम २. अपार 
खुगर मग सव तेनोमयी, दिव्य स्वरू, उदार ॥ 
मदिर बराणिन नाहुः चितामाणेमय खौ -: 
तैसे ताहि ठखार्हि जसी जाकी 
पफ चतुभैन तके वासी ॐ स शृद्धसतोयण सम 
गम प्षहित तहं प्रथु सुल शीरा % शोभित नव नख्दान रारीर 
भूषण वसन दिव्य परकारी # युन्द्र सकर सकठ्जविनाञ्ी ॥ ` 
वदन प्रका शस खलकारी # कोटि चंद कने वरिदिरी ॥ | ( 
मणिन जटित हिरसुकटिरा् # भूषण भसन अनूपम रान ॥ 
| दिव्य पारषद वरवे रँ # नार्‌ तम्बुर यणगण ग । 
| चकिंत विखोकत सव ब्रनबास्‌ £ जान्यो 







































































। किधों सोच यह करत विचारा 
यह चरि सब मोहन करहरी ॐ पुर ॒वेकुठ दिखायो 
धन्य धन्य हम सब त्रनवासी ॐ व्रह्म हमरे सग 
हरिके चरण प्रद सब धाह ॐ करत गोप सव मुखन्‌ बडाई 


नयत ठम्ह्स 


21. 


स्याम मंद ससकाई % दिये सकर पुनि मोद ४ सुराई ॥ 


तह्य । प्रय तिनको 
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इक क्षण ररिकि नाहि पिरे % भोन काज चित. हरिस धर ॥ 


गरे . निकेत ब्रनमादीं % जह स्याम तदि मारग ना ॥ 
तिनके मनकी प्रीति विचारी % रञ्च गोपीजन मनदाशे ॥ 

















यह्‌ सुनि सखा 
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चोरी करि निं षद अधायो ॐ अवं वनम दधि दन ख्गायो ्‌ 
तव अति बालके कन्दा ॐ सदी ल कु ॐन्दी ररिकाईं ॥ 


भममम्कयिि-- 


|| पिता चरित धन धमि ज॒ हों ॐ पुत्रका आवत दे सोई ॥ 
तमसी प्रजा पाई गेषििं % तों हम कुर क्यो न क्व ॥ 
|| क्यो तवदि गाटिनि ्द॑राई ॐ बात सैभारे कहत क्दाई ॥ 

॥ 





द दानठीखा ॐ ( २७ ) 


हाथ पाव अंग भये अडोरे कष वदन ते वचन न बोठे ॥ 
तरह हति ्वाछिनि दियो जनाई ॐ मति डरपो निय कान्द इरां ॥ 
इट चोर ठग को नाहीं ॐ अभय कान्हको रन सदाहीं ॥ 
आवत जात न भय कडु कने ॐ दधिको दानट्गे सो दीन ॥ 
नाम कान्दको जब सुनि पायो %& तव युवतिन मन धीरन आयो ॥ 
बोरीं विहि तहिं बनबाखा ॐ कँ तुम्हारे परथ नैदसर ॥ 
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होड जो कष वा धोखे माश ॐ परिह समुक्षि अवह क्षणमारीं ॥ 
प्रगट भये तव कवर कन्दा ॐ देखि सवन बोरे युसकाई ॥ 
रहि युवती ठम पोच सदाई ॐ करि आई दो बहुत डिडाई ॥ 
दो -तवटखां हम रिका इते, सही बात अनजान । 
सो धोखो अव मेटिके, छाडि देहं अभिमान ॥ | 
सो०-हम मागत दधे दान, तुम उर्टी पलटी कत्‌ । 
करत नन्दकी आन दिये पाहो जान सब ॥ 
तब बोटीं वालिनि सुमकाई ॐ अब त॒म डर हम तजी टदिठाई ॥ 
ते कटक तुम्हे कन्हारे ॐ भयो जानिये तब अधिका ॥ 
काट्दिहि चोरि चोरि दधि खाते ॐ घर घर देखतदी भनिजते ॥ | 
शति भयो स्वप्र कट आई % प्रातहि भई आज उकुरादई ॥ 
भटी कदी नहि ाखिनि बानी ॐ तुम यहबात कष्ट नहिं जानी । 


ठेसो को बहिगयो हमारे % जो परजा ह वहि इम्दारे 
कुस नुपतिके सब कविं ॐ कदा भमो ज अस्तत इक गवे ॥ 
नो तुम यति दौ गरवाने % तो जव तनि दै गष ॥ 


९ तमक । २ मातःकाट। 
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यकन ॥। 


® (न 


छांडिके, वसिहो का पुर माहि । . 
| णेसोको तिहं कमं नो मेरे वश नार्हि॥. 
सो°-का गनतीमं केस, जाके हम कहवावदहय । || 
रारि करत वेकाजहां ॥ 


मुखमादीं ॐ आप सभारि कहत दौ नदीं ॥ 
अप्त केस भुवाख ॐ भयो तिहारे वश्च केरिकाख ॥ 











इन यातन भय नहि 


वा क 


लिन इको कह न ॐ द ना 
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तमीं हसी करति रो ग्वारी 
बात जानिके भाषत नाह | 
चोरी सदा वेचि दपि जाहू % बिनादान क्यो 
अबतो आन पकरि मे पाई ॐ सबदिवसनंको यन 
धारयो बर्िलाय हमारि ॐ जानी इम सब बात ठम्हारी ॥ 
मागि खे अबद द्धि खाहू #% होत दान सुनि 
दो०-हमे कदत दी चोरटी, अप भयो 


ल्य दानको ना एक रबूद नहिं 
यह ठम मोको कडा सुनाई ॐ दधि माखन सब व इ 

योवन शूप अंग जो तुम्हरो # ताको दान ख्ठंगो सगरो 
कचन भार युवति तुम सगरी ॐ& आवति जाति हमारी डगरी 
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(२४६ ) $ त्रनविलस ॐ 


भये कान्ह तुम निपट दुखरे ॐ देखहु फारे बसन मारे ॥ 
तापर मागत योबन दाना %& यह अखं कटं सुन्यो न काना ॥ 
दपि माखन सव दियो खुयई ॐ चख के यङ्मति सों जाई ॥ 
यरकटि ग्वारि चरीं सब रिसभरि % अबर्हिमेगावत ह तमको धरि ॥ 
यह्‌ सुनि इरि रपि भि सिकोरी ॐ गई उरहनो ठे स्व गोरी ॥ 
यज्चुमति सों सव जाय सुनायो % कदा महरि सुतको सिखरायो ॥ 
अतिशी कान्ह भये अव इतर ॐ कत युवतिनको वन भीतर ॥ 
दरी दूध सब दियो टाई ॐ भागत योवन दान कंन्टाईे ॥ 
चोरी फारि शार सव तेरे ॐ गरि गहि ओंचर पट अकञ्चोरे ॥ 
एसो को कुरु भयो पररिके ॐ योवन दान स्यो निन अर्कि॥ 
नितं उत्पात नात सहि नाहिन % कर्ैटगि पयर वन दै दाहिन ॥ 
केसे गोरस् बेचन नेये % हरिषे मारग चरन न पेये ॥ 


दो°-सुनत ग्बाटिनीके वचन, बोखी यद्यमति मात 
मर जानी तुम सबनकं, उर अन्तर्‌कं। बात्‌ ॥ 
सो°-आप फिरतं इतरातः कहत देयाम इतर भयो । 
उरन छाय नखधात, उरहनको दोरी फिरत ॥ 

दशहि वषको कदं कन्दा ॐ कर सम ठम माती तरुणाईे ॥ 
दोष टगवत शयामरिं आनी ॐ कसे धो कहि आवतत बानी ॥ 
हरिपर फिरत सवे मडरानी § योबन मदमाती अटिखनी ॥ 
तुमको खन ख्गति हे नाही % नाह समै वेटो धर माीं॥ 
प एसो नहं कने % विन वञ्च गारी नहिं दीने ॥ 
सुत ५ एतो मग॒चटन न देरी # मागत दान टि दधि ङी ॥ 
तुरं खीक्च करत . सुतर रसे त्रनमे बसि को री ॥ 
तनि दै आजि मवि तिहारो ॐ बहुरि न सुनि हौ नाम दमारो ॥ 
ठते कहा कहत डरपाई ॐ बसत नरी किन अनति जाई ॥ 


१ शतीषर्‌ । 




















गवयो => 


ॐ दानटलीखा ॐ ( २०७ ) 


मेरो कदा कषर वटि ओहै ॐ ञंटी बात नहीं कोड सेह । || 
योबन दिन द्वै स्वदिन बोरी ॐ तम बाधति आकाडदि डोरी ॥ 
मोसो कति आप प जेसी ॐ को पतियाय बात सुनि तेसी ॥ 
दौ °-बोटत नहीं संभार तम, सव मिरे भई ग्वारि । || 
एसी कंसे अ हरि करः वृथा न बटावति प ॥ || 

सौ °-महरि मनहिं रिसियाय, दम अरंटी भिं नदी । | 
जो त॒म नहि पतियाय, बश्च न देखो आनसो ॥ | 

त॒म खतके कमन नदिं जानो ॐ इठकारे टेक आपनी मानो ॥ || 
द्रा गायन करि कहा बडाई ॐ अदर जाति सब एकि माई ॥ | 
महाठीठ हरि मानत॒ नाहीं ॐ वनम अगरत गदि गदि बाह ॥ | 
सखा भीर सग॒ डीन्दे डोरे ॐ वन कञनमे करत करोड ॥ || 
नेकु सकृच शंका नरं आने ॐ सोहं करत जो क्क मन माने ॥ | 
यह सुनि कदत नदकी नारी ॐ कदत गेखकी बात इदि ॥ || 
ओर चरी कहं इदां जातकी युहि रिस सुनिअनमिरुतवातकी॥ || 
कहां बसत तम कदां कन्दाईं % क ५ बाहरी बननाई ॥ || 
कंडत वातं नहिं नेकं नाह #%& स ४ करीं तिहरे नूं ॥ | 
मेरो. कान्द अषदि अतिवारो ॐ ठम्‌ नरि अपनी भीर निहार ॥ || 
फेसी बात कति हौ आह % अटा दोष सद्यो नदिं जाई ॥ || 
नकु नहीं डर. करत ईशंको ॐ मनो भयो हरि वषं वीरको ॥ || 
दो°-धन्य धन्य तुम कति ह, मोको आवति छाज । || 
. माखन मागत रोय हरि दोष देति बिन काज ॥ 

सो°-सुनहु महरि त॒म बात, दारे सीसे स कष । | 
वर्नदि तरुण है जात, बालक है आवत धरहि ॥ | 

एक दिवस किन देखो नाई ॐ वनमे तस्की ओट ८८ ॥ || 
||ह हरि दश्च कै वीच प्रखके % देख अपने नयन ए ॥ || 
नाह चरी भं एव देयौ ३ # पर्‌ एकं लि करिडल्य ६॥ | 


श तुम्हारे पति । २ परमेश्वरको । 
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` बनावन आई ॐ डीठ र्गावति ह -घरमाई ॥ | 
आख तुम्दारी ॐ जो हरिको .नाहिं सकत निहारी ॥ 
चरचा जाई ॐ मोको सासि दिखावन आई ॥ 
का तुमसों ॐ केदे बिटग मानत रो इमम ॥ 




















¦ 1 तम खीन्दी % गारी कोटिक इमको दीन्दीं ॥ 
(६ प्रिय नाशं % जीवहु युग युग हरे ब्रनमाही ॥ 


नव॒ बहुत विश्वे % तव इम तुमरिं कटनको अविं ॥ 
हमको तम कान्द % उरुटहि दोष हमार दीन्हा ॥ || 
न॒ माई % हमदीं सों रिसि करति सदार ॥ 
तुम्‌ आय सव कहत अव्पटा बात्‌ । 
तशरणन यह्‌ सह्यत ॥ 
तुम तश्णा हर तरण नाह । 
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ॐ दानरीटा ॐ ( २४९ ) 
स्च भदै चलिये सदन, कारिहि उरर्हिगे प्रात ॥ 


| सो°-निज षर घरसब आय,मात्‌ पिताको सुखदियो । 


सोये युखसो जाय, सुचिसों भोजन खायके ॥ 
प्रतत उठे सव॒ गोप कुमारा %& जह तर पोरे खुरे किर्वोस ॥ 


|| सुनी स्याम ग्ाख्नकी बानी ॐ जागत सोवत॒पटतानी ॥ 
|| नदद्रार वेढे सब आई % आवहं उदि घनरयाम्‌ कन्हाईे ॥ 
|| वार टेर सनि यज्खादामाता ॐ दिये जगाय इयाम सुखदाता ॥ 
|| मात वचन सुनि अति अतुराई ॐ उटे सेनते कवर कन्हाईे ॥ | 


ङे पटपीत अकुट शिरधारी ॐ युरटी करे चरे सुरारी ॥ 
सखन सहित यञ्ुनातट आयि ॐ कदत सबनसों अतिसख पाये॥ 


|| भटी करी उदि भ्रातरि आये ॐ मे जानत सब तुमन बकाय ॥ 
| आवत अव॒ तजभामिनि ॐ पर वरते द्धि के गनगामिनि॥ 
|| रसे सखा सव॒ तारे वनाईं % मनम अतिआनन्द्‌ अद्ाई ॥ 


कृटत सबनसों रसि नदलाखा ॐ जाय दमन सब चढो गुवाखा ॥ 


| यहमूदे सब रदौ छिपाने ॐ निहिविधि युवति न कोञ जाने ॥ 
| दो °-जवहीं जान्यो युवति सब, आई बनहि भञ्ञाय । 


 कूदिपरो तब दरमनते, देदे नद दुहाय ॥ 


दि ॐ 


| सो °-शंख शब्द घहराय, कीन युर श्रेग धुनि । 


 उरन जाहि अङ्कलाय, जेसे युवतीगण समे ॥ 


|| परि सवन इहं विधे डरपाई %& बहुरि तिन्ह कियो समुद्रं ॥ 
|| निति हमारे मारग आह % दधिमाखन बेचत हौ जाई ॥ 
|| हरिको दान मारि नित जावो % आन दियेषिन जान न प्रावो ॥ 
|| एसे रयाम सखन ससुस्चावत ॐ अपने मनकी प्रीति ववत ॥ 
|| तरजवनितन रसिके सुख पाडं % तमसे ना्हिन -कल्क इराञ ॥ 
|| यदि मारुग वचन दधि आ #% अन्तर्गति मसं हित र्वे ॥ || 
॥ आवत हहे बन सव बाला # करत बात एसे नदरख ॥ 








(२९५० ) ॐ व्रनविखास ॐ 


| उठी खव गोप किशोरी % चि विचि वसन तन धोशी ॥ 


अंग अंग आभूुषण साने % कडा सबांरि चार्‌ रग अंनिं ॥ 
अंगिया अंग अत्रूप सर्वे % चिच विचि बसन ततु धारी ॥ 
वेदी भोर मांग मोतिनकी ॐ अंग अंग छवि नगन्योतिनकी ॥ 
दङौनदमक अर्ध॑रन अरुणा %& चिधुकनीटकनकी छिदा ॥ 
दो °-गोरे तयु यु छवि सदन, नव योवन ब्रननारे। 
ठे ठे दधे निकसी समे, सुखमा वदी अपारं ॥ 
सो°-त्रनकै खेडे जाय, भदरं श्वाछिनि इकटोर सब । 
निज निन यथ बनाय, दधि मटक शिरपरधरे ॥ 


वचन दही चटी त्रननारी ॐ पटदश्च सहस गोप ॒सकृमारी ॥ ॥ 


सवके मन मग पिह कन्दाईं % कहत न एकटहि एकं ननाई ॥ 
करत जाहि गुणगन विहारी % पगनूपुरकी धुनि अति भारी ॥ 
हरं जानी युवती आवत जव ॐ कृद्यो सखन द्रम जाय चटो अब ॥ 


सनत सयामके मुखसों वेना ॐ धाय चटी दरम बाख्कसेना ॥ || 
पञ्चसहघ सखा सयदा ॐ नां तहां द्रम रदे दुकाई ॥ | 


कृषक वार सगराषि कन्दा ॐ निकिगये आपन अगुजई ॥ 


भये धेरि बन्ांटी % ठेठे करन सुमनकी सादी ॥ | ` 
इटि. अन्तर आई अननारी % देखत बन रम्यो कटक भरी ॥ | 
पठिते ठै रकार % कहत तिने अवदीं तम शरी ॥ | 
एकग चरिभडे तरुणि तव % इतरउतचकित चटी चितवतसम | 
अगि दृष्टिर नेदनदन % कटश तनचिधित च॑दन ॥ | 


दी सखा संग मग गहे ठदे यञ्चना तीर्‌ । 
(५ हीं युवती सवे, टवि गवाटनकी भीर॥ 

सो°-भयो हषं उरमाह कहत वचन सुख भयसहित। 
अगे कैसे जाहि, मगमें ढदो संवरो ॥ ` 


# सबकी सुरति दयामक्राभारी । ५ मस्तक । २ दाति । ३ होः । ठोडी ४। 
५ पाचहनार । £ एरी उडी । 
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ॐ दानरीखा ॐ ` ( २९१ ) 













को कहत चरत क्यो नाहीं ॐ कोड कदत वर्हि फिरि नाही । 
कोड कहै का करे कन्हे ॐ इनह सों कँ जारं पर ॥ 
कड बोडि उठी नबा ॐ लूटिखईं हमे कारि गपाखा ॥ 
अति ठीठ भयो हे कान्हा ॐ मांगत॒ है मोरसको दाना ॥ 
सुनि एेसे मोहनको ल्या ॐ वरको फिरीं सकर बनवाख ॥ 
तव इरि ग्वाढन रेन बताह ॐ क्रदट्॒पिटपन ते अहरईं ॥ 
जात फिरीं युवती बज गोवहि ॐ पेरिरेह कोड जान न पावहि ॥ 
तब ग्वाखन बनमे चहुंषाई ॐ श्र अराय तरूडार इख ॥ 
शंख म्रदंग मुरख करतारी ॐ कन्हं शब्द सबन यकवारी ॥ 
चकित दमन चितई सब बाख ॐ डारन डरन देखे ग्वाखा ॥ 
कूदि कूदि तरतरुते धाईं ॐ पेरिख्डं तरुणी सब नाई ॥ 
कृट्‌। निति दधि वेंचन जाहू ॐ आन पकरि पायो सब काहू ॥ 
दौ -दान लृगत्‌ ह्या श्यामको, सो सब छह काय । 
. अब तो देहं जान तव, तुमको नन्ददुहाय ॥ 
सो°-दधि रे जात्‌ प्रभात, आवति हौ निशि वेचिकै । 
( दान मारि नित जात, भटी करत यह बात नरह ॥ 
ढे यमुना तीर कन्हारै ॐ जाहु चटी निन दान चकाई ॥ 
यह सुनि १५ बिर्सि कल्यो कं ग्वाटी ॐ नई वात इक सुनहु रि आढी ॥ 
मागत दधिको दान सख॒रारी ॐ सिखे पठाये दै महतारी ॥ 
सो ५. सखा खेन सव॒ आये % यसुना त्ते इयाम पठये ॥ | 
देका सब मिकि इतराहू ॐ सूपे अपने मारग जाह ॥ 
द्धि माखन कडु चाहत कोऊ ॐ सधे मांगिरेत स्किन सोञ ॥ 
सूधी बत कहो सुख रोह ॐ बाधत कहा अङ्गहिं ` खरोई ॥ 
दान बजार हारेम पावो ॐ यह निज काल क्य उनो ॥ 
| बोडे सखा सुनहु ग ग्वारी ॐ दमनानी अः ८64 बात तुम्हारी ॥ 
| गवै षसेकर यह इख होई % नहिं, सकात्‌ चीन्दे सों कोई ॥ 
भानिंकै । २ वृक्षवृक्षते । दक | । । 


(= । " ॥ 
॥ #\4 १११18 ॥ 
4१११, ॥ : । 
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-मको कसो दान, कौन कान्ह मूगत्‌ कदा।| ` 
प्रि हे अवी जान, रोकत हौ वनम तियन ॥ 
निकट कन्दाई % सग॒ सखनकी भीर सहाई ॥ | 
नगार सगरं ॐ कहा रेयान तुम करत अचगरा ॥ „५ 








वनम जे है बात दृरिलिं छनमे॥ 
दान पहर तुम आये % कहा छपिकनि तमहं पटाये ॥ 
पाटं॑चल नदलला % चठत वाप तुम्रो नि्िचाखा ॥ 
` एरि करहु पनमा % छंडि देहु द्धिवेचन नादी ॥ 
दधि दानन ददौ ॐ बिना दान दीन्दे नरि नदो 
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दान दियि बिन जान न परो ॐ जब देहौ तवः 

तमसो बहत रेन दै दमको ॐ सो नहिं अबहिं स॒नावत तमको 
नितदि दमारे मारग आवत ॐ मोको कहूं नाहि जनावत ॥ 
शेसी उठ कह करत युरारी ॐ वनम गेकत नारि 

आये दान पिरे तम॒ कापे ॐ चट न हम सब चरि रै तापे॥ 
तुम अपने षरहीके राजा ॐ सवका . राना कंस विराजा ॥ 


नाहन नक ऊउ९।त; कठिन कसको 
यह्‌ सुनि कान्ह उठे रिसियाई ॐ खीन्दों कङ्क दपि 
यन छीर तरु सो उरञ्ञाये ककड दूषि भाजन 
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वा 248 ) _ $ व्रजविखस ॐ 


सो °-जैदी धो केहि भति, अव्‌ देखहुं गो म त्द्‌ । 
बात कहत अनखाति, सधे देती दान नाट ॥ 
ज्ञो मानत नहिं कंसहि राना % तो अव भये तुमहिं बरनराजा ॥ | 
तौ सिंहासन वैठत नाहीं ॐ गाय चरावत कत बन माहीं ॥ 
| सोर पखनको मकुट उतारो ॐ नृपकिरीट माथे पर धाय ॥ 
- पहिरत कहा नके हारा ॐ नृषभूषण किन करत व्ुंगारा ॥ 
|| छ चमर शिर उपर . रान ॐ तनह मुरारे अब नोत बाजे ॥ 
महं यह खतिके सुखटीने ॐ सेगहि संग काज कदु कीजे ॥ 
ञ्गरत कदा ददीके काना ॐ छखि हमको उपनत है खजा ॥ 
ओदी बुद्धि ठम्दाी तीकी 8 तुम्हरे चित रजधानी नीकी ॥ 
मेशे दोषन दात कदे % पपन यह तादि न भै ॥ | 
कंस मारि शिर छत्र धरा ॐ कहा ठच्छ यह साध पुरा ॥ 
रनम मेरो रजं सदाह % ओर इहां काकी उंङुराे ॥ 
तुम कटं न वड़ो करि मानो # मरी प्रथुताको नहिं जानो ॥ 
दो°-हमहं जानतहं तुमि करिका ते कान्ह । 
कृहिको अपने वदन, कजत बहुत बखान ॥ 
सो°-फिरत्‌ चरावत गाय, काधि काम्‌रि कूर ठकुट । 
ठटक्कुराय, कत बहि वदि बति करत ॥ 
यह केमरी कमर तुम जानो ॐ जितनी बुधि तितनो अदमानो ॥ 
यापर विं चीर पटम्बर % तीनलोककी यद आडम्बर ॥ | 
त भूल्यो नादि निहारी % पो कमरी कत निदत श्वारी ॥ || 
(6 वड असुर सहारं % कमरीते संतन उद्धारो ॥ || 
या कमरीते सव सुख भोगा % जाति पाति यह मम सव योगा ॥ | ` 
सुनत दतीं सव बरनकी बाख % यह ठम साच कंदी गोपाला ॥ 
| धनि धनि यह कामरी तम्हारी % सब विधि तुम्हे निवाहनहारी ॥ 
यहे ओषिके गाय चगो % यै सेन करि भूमि षिछावो ॥ 


१ बिरमिदी । २ मार्की । ॥|' 
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उन कान्ह हम तुमको नाने % नंद मरके सुत पहिचनिं ॥ 


8 दानटीखा ॐ§ ( २९५ ) 


 यादीते बपोत्त॒ यो % शिशिर शीति यति निवरो ॥ | 


याते अपम घाम वचावो ॐ यहे  उठगनी शीर बनावे ॥ | 
यदे जानि यह गृह यह यी % ये सिखावत सब ॒परिषाी ॥ । 
दमनो कहन चहतदी तमतो % कदी सो ठम अपृने सुस हमत ॥ 
दा°-कही जात्‌ अपनी प्रगटि, नीके हमं ईसाय । 
तापर्‌ मंगत दान दधिः्युवतिन रकि कन्हाय॥ 
सा°-कामरि ओटनिहारि' तमद न छजत्‌ पीतपट्‌ । 
रस कारे तयु परचारि, कारी कामरि सोह ॥ 
मोस बात सुनो बरनतिय अव ॐ सत्य कदत उपमा न नगत सम ॥ 
स आरु तिय मुख नहि दीने ॐ इन सों वहत हेतु नरि कीजे ॥ | 
` ९ चठत नेकहि चुचकोरं % जो मनकरे सोर करि डर ॥ 
1३ शुण प्रगटत तुम॒जाहू 9 कतक कतमं म अटिखाहू ॥ 
नान कडा हमे तम॒ ग्वारी ॐ सदा छँख्की वेचनदारी ॥ 


= 


24" 
८| 


५ पुनि तमको देखे % गाय चरावतहू बन पेखे ॥ 
> केरी बहौ पुनि जनि #% स॒रिका सकत रत्‌ विराने ॥ 


॥। ॥ ` फेहत कहा ठम्‌ बावरी, ईसी गत सनिषात । 
>. केव जनमत देख्यो हमे, कोन मात को तात्‌॥ | 
॥२ 4 केव चराई गायः कत चोरी . पकर्यो हम । 
ग बोधे हम 6. किन ५ ॥ 
[ठ नड सुदि यजुमति जाये ॐ यञ्ुमति नंद क कर्ति आय ॥ 
६) ५६ अविगति अविनासी च, बे सुभ मायाकी फी ॥ 
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गुण जानत गोषाखा ॥ 

तुमको यङ्ामति व मात ५८. ॥ 

घर घर माखन त॒म कहौ कति जाय ॥ 

0 नारि घे मात न उठ मादी ॥ | 

| नरी गाय तुम द छुडाये ॐ ग्वाटन संग न वच्छ चराय ॥ 

(अ येत बातें श्चं तुम्दार । 
नगमादीं # कमे ध्मकेमे वस नार । 

 ल्याॐं % दीन गोहा खनत _ उठिथा ॥ 

सव॒ पासा ॐ ओर नदीं कषठ मोको चात । 

माही ॐ उयापक श समान सब हीं ॥ 


कहि डरपावत दौ नार | 
बार ॥ | ` 

























+ कन्‌ रधक प्रकृति यह आदहिः 
केतकं दधिको दान कन्दाईे % निरि वनम राकत ह 


44, # दानखीखा ॐ 


०-र्हुसि बोली राधा कवार, कदा 
कौ श्याम सो नाम धरि, देहि 
सो °-भुरे कहा कन्दाय, वणिज 


कासो छियो चुकायः 
करौ तुमहिं ब्त कड हदमरीं ॐ छे 






























दरिकी भूढ मधुर ` रस॒ वतिं ॐ सुनिसुनि खख पावत सब जातं ५८ 
कोड काहूको भेदन जानं ॐ खो उर्व करोड 
पन मन दषं भई सब सद्र ॐ जानें 








( २९९८ ) ॐ ब्जविलखस ॐ 
इन वबातन अव खोयो सो % यह कटि युवति हसी खव कोड ॥ 


|| स्याम कदी भ जानत तमको % सधे दान न देहौ दमक ॥ 
|| दधि साखन तो रहौ छोरी % उविकै शुन गदि गहि स्चकश्चोरी ॥ । 
|| तव्‌ .पाताम्बर अटक्यो प्यारी ॐ कहत भये तुम दीठ सुरारी ॥ < 
इरि रिसकरि अंकम्‌ गदि टीन्दी ॐ हाहं मिस भेट परमक कीन्दी ॥ 
| टूटि शई प्यारी , उरमाटा # तव धरे ुवतिन, न॑दखाल ॥ 
|| दो गहि गहि अंकम ठेत्‌ सव ्चगरत रसि बटाय । 
||. ईसत सुखा सब तारिदे पकंरे गये कन्दाय ॥ 
| सो०-हांक दई ैदलाठ, तबहिं सखन ठरकारिके । 
॥ धाय परे सव गा, टीन्द शयाम छडाय्‌ तम्‌ ॥ 
| रिसकरि बोडे ग्वार सयाने ॐ भई टीट हरिको नादि जान ॥ 
|| म भं ढीठ भले तुम कीन्ह % देही ज्वाव दैक (1 चीना ॥ 
| वनभीतर रेकी सब बाख % देखौ रमे कियो जनारा ॥ 
|| बात कदनको ण्टू आवत ॐ बडे सुधमो आप कदावत ॥ 
| देसी साख सखा की भरि सव ॐ आवहुगे त्रप्ति सचत ॥ 
|| नानी बात त्हारी सबकी ॐ तन्‌ स्यार करिका तवकी ॥ 
| नो युवतिनको हाथ रगेहौ % कियो आपनो तौ ठम चेह ॥ 
| जो यह बातत धरन सुनि पे ॐ मात पिता त कृ न ॥ 
| युक्ताहार कन्दाई % धरं कहा किहं दम मरी ॥ 
|| आपन भई हवै ठम भरी % हरक दोष रगावत शारो ॥ 
|| जव तम इ्पटी पीत पिदोरी % तव उन मोतिन की लेती ॥ 
| मृगित दान स्याम कम्‌ सेती % तुम अटित 11 ह ॥ 
| दो" -ठेहि छोर सवते अवदि, देखत राहु । । 
| श्चक शोर री करत, रदनन्दनहि < ६ ॥ | ` 
|| सो०-को बिभुवनके माहि मोहनकी स९९१।[ ||| 
| तम सव जानत नार नैदनन्दन त्रनरान ईः ५ ॥ 


९ कसको । > समान । 
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कृडा बडाई इनकी सशिमि ॐ इनको जानति नीके करि मे ॥ 


नृपति आस बसदेव निकार % नद यशोमतिने _ भ्रतिपारे ॥ 
अयि दै शुभ वरके मारी ॐ काहू वदत ताहिते नारीं ॥ 
परिरे जव उन भुना अको % तव इम अटकी पीत प्छिरी ॥ 

याते टीटकदी ठमको इम ॐ इयामहि ञ्चिरकन हार भई तुम्‌॥ 
इतने पर मानत नरं हारी ॐ तवते दमे देतदौ गारी॥ 


वृहत सदी हम वात म्हारी ॐ& वणिज करत अरु अगरत ग्वारी ॥ 


त्रन उपर मनमोहन दानी $ अबखों ठम यह बात न जानी ॥ 
बोडि उठे तव दुर्वैर कन्दा ॐ अवं नहिं छोडो नेददुहाई ॥ 
अव तो दांव आपनो हौं ॐ तवी जान सबन को देहौ 

कोन बात यह कदत कन्दाईं ॐ मांगत कदा जानि नहि जाई ॥ 
फिरि फिरि करि करि नद इदाईे ॐ डरपावत दौ हमको आह ॥ 


दा -डरपावह तम जाय विन्हः जो कोड वुम्हं डरादि। | 
यह डरपावत कोनको, तमते घटि इम नाहि ॥ 


॥ सो०-जेरं यश्चुमति पार्द तोस्यो हार भटी करी । 


यौ बनत पे नाहि, इतनो धन करट पाटो ॥ 


एक हार मोदि कडा वतावो ॐ सब अंगभृषण कटि रावो ॥ 





मोतीमांग जराऊ टीको ॐ करणप बेसर नग नीको ॥ 
कैटशिशी इट्री तिख्री गर ॐ तापर जरं दारं जो चोसर ॥ 
सभग हेर बिजोटा बाज्‌ $ ककण पर्हचिन अदारेन सान्‌ ॥ 


|| कटि किंकिणि नूपुरं पग देखो ॐ जारे विया ये सब छेखो ॥ 
|| जोभा सान ओर अंँगमादीं ॐ सबको नाप रेत कयो नाहीं ॥ 
|| यामे कटु बांट  वम्दारो ॐ अचरज भाय सुनो भारे ॥ 
|| भूषण देखि न सकत ॒ इपारो ॐ यादी स्यि भयो वटवाशे ॥ 


आपनह कदं दहे गडा ॐ महरि यशोमतिं कै नदराई ॥ 
आर पिरि नितो इमं याही ४ याते दूनों घरमारी ॥ 


१ व्यापार । > कपर । 








नकि = कोः = कि क च ह -9ः 1. क्वेः ज ग प ष त कि = 3.३ षद च कक 
क न्मी = ज क नि ् ड. हि र 4 == १ 
+) ~ - व गक 
ण ती स नि म) ॐ 
भक = क 4 या ह 
रि भ ऋ = कै नि ४१ १, कनके + 
। 


भये ९ स्याम रसे ९ रसनाग्र ॐ युवतिनमे अव 
काट्दिहि गाय चरावन जति ॐ छक मागि 
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ॐ दानरीखा ॐ 


एतो धन खग मृग तुम पादीं ॐ कैसे निवत दानं 
सुनि यह चकित करति बनवाख % कडा बतावत तुम 
तिनको नामरेत हम पादीं % जो हम सपने देख्यो 
कहां तुरंगम गज हम पाये ॐ कब हम कचनकर्ड 
मानसरोवर हंस रहादीं % चमर धनुष शार कहा कंडारी ॥ 
ये सव॒ हम पे कहा बतावो ॐ जहौ होय तरह दान चुकावो ॥ | 


इतनो स्वे ठम्टारे पादीं ॐ करि विचार देखो सनमार ॥ 
अपने सव॒ ग अंग निहारो ॐ योवन हप ओर है न्यारो 


दो -करहु निवेडो बेग सन्‌, काहे करत 

































` ||सो-दलि 

0... कदो फरि ससुञ्चाय, जो क्क धोखो होय 

[चमर चिकुर श्र धनुष सभारे ॐ शर कटाक्ष मृग टैग कनरारे ॥ 
 ॥ कंठं कपोत कोकिल बानी % रद्‌ दीरा शुकं नाक बखानौ । 





धृर सथर विहरमसो जानो ॐ है मयूर धवटपट 
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(9) 2. ------ २६२ ) % त्रनविखप्त % 


सो०-बैदि रहौ घर जाय, यह मति चितमें मति धर । 
घरि मर्यादा जाय, एेसी बातन सो ष्ट 
यह्‌ सुनि षिदेसि क्यो वनमाटी % कत हमपर रिस करत गुवाटी ॥ 
सधे इम इक बात बखानी ॐ त॒म कत शोर करत = ^ 
कबहुँ वटावति दौ मयौदा % कवं जोई सोई करत । वाद्‌ ॥ 
प्तरि ते ज्ञग्रत बिन कने ॐ दाननिवेर नात निं सनि 
रि यों कवते भये सयने ॐ उरुटदिं त॒म इम्‌ पर नि ॥ 
बेटी दह बडे रकी हो %# कत विंब वनमं करती 8 ॥ 
ृ्चिय तुमो इम नो षखाने % सो ठम कह अगि सतरानि ॥ 
किये मोहन वात विचार # कटवावत॒ सवज 
परगट रेतो दान सुनावत % हमरो ब्रन उपहास दरावत्‌ । 1 
परे. बति मदराने नाई % तुमहिं खज के हमाट ॥ | 
बरनमं जो ये बात सनेगे % जाति पांतिके ठग ईसि । † 
जान देह अब इमहिं गोपाटा ॐ कहियो प्रात फेरि नैदरा । | 
दो °-बोि उव्यो इक सखा तव, सुनह ग्वाटिन ५५ 
प्रीति करत नँदलाठसो, कत बावरी कजा +। 
सो°-हार संग कर विहार, नवल श्याम नवला वम ॥ । 
टसनदह ससारः भटो मनावी क टक, ॥ 
सुनि बोटीं वनयुवति रिसा ॐ कहवावतत यह बाति ५ ॥ | 
आघुन यौवन दान बनवत ॐ तापर जोईसोडं सख सिखा 
जनमे सबन येरि वेढा % करत सयाम तुम ९ | 
ख्ये वे दिवस कन्दाईं % षर घर मालन लात _ ति । | 
1 टगर ८) चुचाते ॐ उरडारत भनि | 
उखट जबहिं यशोदा ॐ तब `. +|} 
अब भये बडे बडी चतुराई % व १ < १ ।॥ 
"0 वात वसान # केषी भे कहा हम. - 


१ विह । २ हृदय । 





























#& दानटीख ॐ  : (२६३) 


कंय धों खायो माखन चोरी ॐ मेया धो बाध्यो क्व डरी ॥ || 
नेक ताकी सुपि नहिं जाने %& मान अमान न तब इम पने ॥ | 
४ भे घुरेको ज्ञान नहोईं # अपनो पर कदु समञ्चन कोई॥ || 
सेकत खात , हषं हियिमादीं # बाख्पनेके दिवस. बिहारी ॥ || 
दो -अपनी सरति करत नर्हि'न्दात यञ्चनके, तीर । || 
|. कदम्‌ चटाये सवनके, जव मं भूषण्‌ चीर ॥ || 
सो°-जलमं रहीं छिपाय, विना बसन नागी सवै । || 

पुनि पुनि दहा कराय, दिये बसन मं सबन तब्‌॥ | 

विना बसन बाहर सव आई ॐ हाथ जोरि महि षिनय सनाई ॥ | 

केसी भांति भह तव॒ सवकी ॐ सो सुषि भूरि गहं अव तबकी ॥ || 
मोको करति चोरे द्धि खायो % उख सों हम जाय छृडायो ॥ 

भेद वचन जब कहे बिहारी ॐ सुनिकै ईति सकुचीं जननारी ॥ | 

कहत भये अति निरज कन्दाई ॐ एेसी कदत न सङचत रई ॥ || 

जाहु चछे रोगनके आगे ॐ ज्ूटी _ बात ॒बनवरन ८. खगे ॥ || 
करत हसी तुम सबन सुनाई ॐ निन निन गृह सब करिह नाई॥ || 

जटी बात कहा हम जानें # हम तो सांची सदा बखानें ॥ || 

जेसी भांति भने मोहिं कोहं # मानत में तको ते सो ॥| 
जोश्चूटो मोको दुम जानो तो कतमेरेदितं तप उनो॥| 

जो तुम (| अपने मन ये ठानी ॐ मे अन्तर्यामी सब जानी ॥ || 

अम क्यों इतो निडुर मन कीन्हो ॐ काहे दान जात्‌ नहि दीन्द ॥ || 
दो°-दान्‌ सुने रिस होतिहै, यह नहिं हमे सहाय । || 
भटा री अरु जो कहो, सो सहि ठि कन्दाय॥ | 
सो°-ख[डि देहं सब जार्हि' सुनिये मोहन लार अव । || 

| भह षेर वनमाहि' मात पिता सिहं हम ॥ | 
||कादे को तम करत अबारी ॐ दधि बेचहूु घर नाह सवारी ॥ || 
रै: भें कड करो तुम्हे यह भावत ॐ रेखो कारि नहि दान चकावत ॥ || 





जक का 9 





॥ ` || स्वभाव सयुक्षि सको % ठेवो करदे मोरिनोई ॥ || 
















कटिको इम सँ न परत कडा तुम मागत ॥ 
चातन कद्र जनावत नादी ॐ कटा करतं हम पादी ॥ 
मारे ख्याख ॐ इन बातन कह पावत राख ॥ 

























अब तुम निपटकरी बडताहईं ॐ सुनि ईसि बजरोग लुगाई ॥ 
कहु हम नाहीं ॐ धरते डाजो दान उगादीं॥ 

| तुम रेखो ॐ हम तुम्हरो विचार सव देखो ॥ 
1 शिखावत्‌ ॐ कर ककण दषणं दिखावत ॥ 
$ कारि न तुम्हें जान इम देदै॥ 


हो चतुर सब, मोको करति 


 ॥. उगृहत्‌ फिरै दान 


हम, ठे हवै दें द्वार्‌ ॥ 








८. धर्‌ जानः फेरे कटो पाऊं कहां । 
0 कारिकरि आनदि ॥ 


®= ९, १ 


दाना॥ 
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 यंहैआन सी वानः थं 















दति नदीं भ्रमुता इहं भाती ॐ द्री मरदहीके भये 
वे उङ्क तुग्ी सेवका # जाने भमु अरु सब ताईं ॥ 
द्धि खाये अशू भुषण तेरे ॐ छांडि देहु अम्‌ दई निरैरे। 








| पटे मोदिं उुखाह ॐ तम॒ ताके सन्मुख को 
तम सुख करो जाय धर्माद ॐ नृपकी, गारि मारको 








दो °-रतनाम्‌ स मुख नृपतिको, जा 
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(२६६) ॐ& ब्रनविखास ॐ 
ताको नाम दमडु खनिपवें ॐ हमं घ़नि तके _ कडववं । 
या संसार खोक अय मादीं ॐ दनो कंस त्रपि ते नदी। 
सो नरप बसत कां सो जाने ॐ तो हम सब तादीको मानें ॥ 
य॒ सुनि म अब अति डरपायो # केष श्ट इमहिं डरायो ॥ 
दो°-जा तृपके हमं अरी' को नरि जानत ताहि । 
जड चेतन नर नार्‌ सव, तिहूं सुवन वश जाई ॥ | 
सो°-वसत समन॒एर मार्हिः कर्द टमि तिन्दै मशंसिय। 
सव मानतहं जाहः तिन पठया अह पानद ॥ || 
सुनत गढ मोहन की बानी ॐ बढी व्रजसुन्दरी . सयानी ॥ 
जाति ठम्हारे नूपकी पाई ॐ अव ल राखी कटं छिपाई ॥ 
तम॒ तसे बो ह % एक रूप गुणके दो ६॥ || 

यहं अनुमान कियो मनम हम ॐ एकै दिनि नन्मे दी तम ॥ 
जेसी प्रना तसह राना ॐ वन्यो भलो अब्‌ सेग समाना ॥ 
चोरी मी निपुण गुण ॒दोड ॐ यापटतर को ओर न कोड ॥ 
बरत नार्दिन बात सभाग % ठगति फिरति ठगनी ठम सारे ॥ 
भरे दीट नदि नेक विचारो % आवृत ख सोदे कहि डरो ॥ || 
अपने शुण ओरन पर॒ डरी #% जाति जनावत दे दै गारी ॥ || 
हम भह ठगिनी अरु वटपारी % तम भये कान्ह सुधमा भारी ॥ 
अपने तृपको येद खना % पेसिय चुटी जाय॒ ठगो ॥ 
राना वड जान यह पह % सयावहु हम्‌ ५५ चह ॥ || 
दा°-तुमुतो. ठग अछ बने, वनमें रोको नारि । 
ह्मे कृ काको ठग्यो, को हम डारयो मार्‌ ॥ || 

| सो°-ठमदी जानत श्यामः य॑त्र मंत्‌ टाना ठग । 
टगतफिरत सब वाम, आपनर्दैग आरन ५ ॥ 
मोन गरहौ बति सव॒ पाई % यदे जानि हम्‌ प्र चटि आई॥ || 
जो चहो . सोहं कदि डरो ॐ हम नहिं मानहि मिरग तिहूरो॥ 


स 0 ण या -ायजथयजष्यो) 


१ पुष्पपुर । २ बडाईैकास्यि । ३ नास । 
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ॐ दानटरीलखा ॐ . ` ( २६७ ) 


| मोदको दोष ख्गायो मतो त्रपको पठयो भयो ॥ 
योवनरूपय्यि तुम इती ॐ% आवत हों इहि मारगः नितरीं ॥ 
लोचन दरतन जाय सुनायो ॐ तब नृप रिस करि मोहि बुखायो ॥ 
रोरवमहट्नते नृप राई ॐ बेव्यो सिंहासन तरुणा ॥ 
तुरति मोहं दान पिरयो ॐ दे बीरा त॒म पास पठायो ॥ 
तिनको नाम अंनंग्‌ । भुवाला ॐ उनको दान देहु बरनवाल ॥ 
तिनकी आनि कहत ही कीन्ह ॐ पेद ध नान॒दानके दीन ॥ 
सुनि यह मोहनकी सुखवानी ॐ प्रेमसिधु युवती मगनानी ॥ 
कामनृपति की एरी. इहाई ॐ अटक्यो योवन ङूपहि अइ ॥ 
को हम कां रहति कह आई ॐ यह सुधिधि तत॒ दशया शखर ॥ 
दो °-तरसित भई डर मदनके' नयन भूदि धरि ध्यान । 
कृहत कान्ह अव शरण हम, ठीजे सरवसदान्‌ ॥ 
सो°-पिसे कहि मन माहिः देह दशा भटी सबै । 
ले श्याम बर जार्हि,यह धन तुमहित संचियो ॥ 
योवनषूप नादिं ठम रायक % सकुचत तुम्दै देत अजनायकं ॥ 
नवर किशोर कूप गुणभागर ॐ अहो इयाम सन्दर बर नागर ॥ 
यह यौवन धन तुमढिग एसे % जंरुधि निकट जल कृणिकाजेसे॥ 
प्यानमग्र इरि विध जननारी # सनरीं मन विनत्रति बनवारी ॥ 
अंतर्यामी इरि. सब जानें % मनी की करणी सब माने ॥ 
मनी सन मिटे _सुखदाहं ॐ त्नी सुरति सबन तब आह ॥ 
खु गये नेन ध्यान ते तबरीं ॐ देखे मोहन सन्मुख सवं ॥ 
तव हम नमे # सवि अति अचरन वाद॥ 
कटति परस्पर आपस माहीं ॐ कहां हती ईशम जानत नाहीं ॥ 
इयामविना यह चरित करे को ॐ ठेसी विधि करि मनहिं स्रेको ॥ 





















|| रहीं चकित सी सब ्रननारी ॐ बोर उठे तव कनविहरी ॥ 


कदा ठगीषी शे तरनबाख #ैः प्रचो कहा उर शोच विशाख ॥ 
"करथो दान ठेलो कट, रही नदा तहं शोच 


१ बारकअवस्भरा । > कामंद्व । ३ समुदं । 
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सो यही, दरे करो संकोच ॥ 

कोय, या वनमें काऊ तुम्हे 

खोय, सुखसो आवह्‌ जाव नित ॥ 

शेकनहार . सवन दको दै ॥ 

डासतं शओीश्च हमारे 8 आप रहत उद्हे न्यारे ॥ 
कामं नृपतिको जोग % ठगत्‌ फिरत्‌ युवातिन वरजोरा ॥ 


सनह़ श्याम वृच्िय नहि एषी % ठमको यानि प्री यह कैसी ॥ 
ट अब कपा कयो हरि ॐ जारि स्मे अपने अपने वरि ॥ 


%& जो मानो गानि तुम हमको ॥ 
अहो रसिकवर नंददुखारे ॥ 
साना अपनायो ॐ अनहू दान नहीं तुम पायो 
जो मन भायो ॐ खाहु कषर्‌ द्धि दम सुखपायो 


र्पम्‌ 0 क, 
+#^ ऋ + | ॥ 
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जो इम सौध करत ही मनमे % सो सुख पायो इरिसिग 
अति. आनंद्मगन सव गारी % नंदनंदन . ८ प्र क तुनमनवारी 
प्यारीसों माखन हरि मागत ॐ देखो तु गे कस 
ओरनकी मटुीको सायो % ठट दको स्वाद्‌ न 


मधुरे क्यो सनाय, मीटोहै यह सबनते ॥ 
गोपिनके हित माखन खाहीं # प्रेमविवशा नहिं नेक त 7 ॥ 


ौ ण श 
1; 


वैिय गोरसं भरी कमो % परसत सवै होत 


ग्वाठन सहित श्याम दपि खादीं ॐ परम इषं 
हसत ॒ परस्पर सखा स्याने ॐ मीर कहि 


हरि रति सं पितदिष ॐ परमानंद ` सबन 
विटपसत त्रनविखाप्त बनवारी % द्धिदानी. ग्रसु 
ॐ निरखि निरखि मनमाहि 
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( 1 ॐ& जनविखास ॐ 
--=--------------------- | 
आप कत्त आप द आपी पाटन करं । 
खात सो प्रस दान दाधे ठे, गोपिकनके मन हरं ॥ 
धन्य ब्रन धनि मोष मोपी, धन्य वन पावन मही । 
धन्य मोहन दान मागत, दध्‌ दधि माखन मंदी॥' 
धन्यत्रज यकपटकको सुख, ओरयहविुवननही । 
कहत सुर्‌ अनि हरपिपएुनि एनि सुमन सुंदर बधहीं ॥ 
कान्ह गोपीं ग्वा देनाहेः एकी बहइत्‌नधरे । 
भक्तजनहित विरद जाको, अयित टीटा विस्तरे ॥ 
्रनविलासहटास हरिकी, नित्य मिगमागम कहै । 
दास ब्रनवासी सदा यह' गाय आनद पदं लहे ॥ 
दो°-दानचरितं गोपालको, अतिविचित्र रसखान । 
| वेद भेद पावे नही, कषि फिमि करे बखान ॥ 
सो °-गावत्‌ खनत सुजान, दधिदानी टीटा शचूर्‌ । 
ठ ५ व्रजवासी जन (९ ॥ 
्रनख्खना यो र 8 दूष दही माखन अर छख ॥ 
ति ड म & सा ठम 
गरस बहुत हमारे परर # रने दान पाणस भरभ्र ॥ 
गोरसं जो तमने खायो ॐ सो तो दान आनको आयो ॥ 
ठे कतरे अपनो करि ठेवो ॐ फिर न पायौ मगि सेखो 
दयाम कटी अव भर हमारी % मनहिं भई प्रतीत तम्दारी ॥ 
धति भ हमत हमसे अम % ठ मागि चाहर .नवतः ((( ` 
निधरक अव वेचहु दपि नाई % पाट वाट कु डर नहि २। 
वाठिनि भरं स्यामवहया माहीं % षको जात्‌ वनते ना || \ 
चकित रही सव ब्रनकी नारी %# कदत . एकसों एक. विच | ॥ 
सुनह सखी मोहन कदकीन्दो % दान छियो फै मन हरि 
|| यह तो हम नदि षदी सानी % बृह्लो धौ इनसौ यद वै 
दौ°-यृञ्चनको उरमँगीं सवै, मोहनसौ यह !१॥ 7 \ । 


१ प्रथ्वी। २ माठा। ३ षर । 
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ॐ दानरीलखा ॐ ( २७१ ) 


निकट जात्‌ रहि जाति पुनि, स॒कुच्‌ मगन हवै जात्‌ ॥ 
सो°-मनही मन सकुचातः किये केसे श्यामसा । 
कृन्‌ वनत नहिं बात, प्रेमविवश तरुणीसव ॥ 
सुनो वात मोहन इक ईमसो ॐ दो बहुत कियो इम तुमसो ॥ 
क्षमा करो सो चकं हमारी % अहो श्याम हम दाति वम्हारी ॥ 
हसि रपि कदी कटक हम बानी ॐ तुम्हे चिञ्चावन हित मनमानी ॥ 
कषर हमारे उरसो नारीं ॐ अति आनद ठमसों मनमादीं ॥ 
दधिको दान भोर जो नान्यो ॐ से ठम्हारो कर हम मान्यो ॥ || 
कृही सयाम ठम यह कट कीन्ह # दानखियो के मन हरि खन्द ॥ 

हम ठमसो कट भद्‌ न राख्यो ॐ कीन्हो षे तुम्हारो भाख्यो ॥ 

यह करणी ठमहीं अब जानो ॐ भटी बुरी नो कचु कारि मानो ॥ 

जो जासों अंतर नहि राखे # सो तासों क्यो अंतर भाखे ॥ 

|| नंदनंदन तुम अन्तरनानी % वेद्‌ उपनिषदं साले बखानी ॥ 

|| खनइ यात युवती सब भेरी तुम हित करिराष्यो महि पैरी ॥ 
तुमते द्रदोत मे नाश & रहत तुमरे निकट सदारं ॥ 
दो°-तुम कारण वैकुण्ठ तनि, प्रगटतहों रन आय । 
|. ृन्दावनतुम्ह्रोमिलन' यह न षिसारयो जाय ॥ 
सो°-एक प्राण्‌ द्वदेहः अंतर कटं न॒ जानिहौ । 
यह न नयो अब नेह कत भूतट वनवास बसि ॥ 
|| अब धर जाहु दान मे पायो % जानत यह ङेसो निपटायो ॥ 
+ || ईपि सि जो भावत अनवारी # कहत भर तब तरनकी नारे ॥ 
॥ | वरतनमनदिं विना कित जाई ॐ करत कहा मोदन चतुराई ॥ 
| [| सव तन प्र मनी है राना ॐ नो कट करे हेय सो काना ॥ 
[| सो ४ तो मन राख्यो ठम गोरे ॐ रको जान कनविधि शई ॥ 
| उल्दियाण मनके आधीना ॐ चर्त नहीं पग नेनव्हीना ॥ 
| जो ठम प्रीति कश मनमोहन ॐ तो दुविधा क्यो छाई गोहन ॥ 


|| यह तो इम जानी व्रननाथा ॐ घर इम जादि देह मन साथा ॥ 
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भीतसम वास बनायो ॐ वमे मोहि तहां छिपायो ॥ 
दोष तुम्दारो % अनू तजो दोहं मे न्यारो ॥ 
आपनो मन घर जाद्‌ खोक खाज डर जो पकिताहू ॥ 
छंडि किन देह ॐ दम करिह अंतर निज गहू 
[, ताजे दीने सो बात । 
बृ, अव मनको पक्ितात ॥ 
द्‌ टीन्दा मोहि तुम । 
मन खोहि, तो मेह जेहीं अनत ॥ 
सयाम एसी सी नहि कदिये ॐ षदा हमारे मनम रहिये ॥ 
बिना धृकमनभरधूकवर ॐ तुमविनधरकं कुरुकानखनडर ॥ 
धकं ठम प्रेमविना पिवुमाता % तमविरीनधृक सृत पितु भाता ॥ 
धकं जीवन तुमविन संसारा ॐ धृक सुख तमाषिन नदकुमारा ॥ 
रसना तम गुण नहिं ग ॐ धकं थुति तुम्दगी 
निहार ॐ धकं विचार जो ठम न 


नाहीं % तन मन धन तुमबिना वृथारी ॥ 
भद सनेह मगन सव॒ ग्वारी ॥ 























वेचत द्धि ` वनरहीमिं डे ॐ चेह ददी कहूं कदि बोडे । 





|| भह सुरतिक तव तव माहं ॐ गर षरदि दम तवते नाद । 





॥ शीगणेशाय गमः ॥. ^ 
शह अथ बजावेलास--उत्तराद्रम्‌. ऋ 
गोपिनके प्रमकी उन्मत्त अवस्थाठीला । 
रीती मटकी शिरपर धारी ॐ चटी सवे उदि गोपडुमारी ॥ 
एक एकको सुधि कटक नाहं ॐ जानति नदीं कहां हम नाहीं ॥ 
जड चेतन कडु नहिं पिच ॐ बन गृह क्ट विचार न मने ॥ 
ठक वेद मर्यादा दोऊ ॐ आप सहित भूटीं सब कोउ ॥ 










कहति इमन बोरुत कयां नादी ॐ ठेद दपिके हम फिर नादी ॥ 
तरु तरु सों पंत यहि भाती ॐ वनमें फिरति पेमरस माती ॥ 
पिरत परस्पर विवश निदारी ॐ कडति फिरत क्यो वनमे नारी॥ 
तिने कति अपनी सुभि नारीं ॐसो कट नाहि समुञ्ञत मनमाही ॥ 
दधि भानन  रीते शिरथरिं % भरी प्रम तलुदञा विसारे ॥ || 
कहू यमुनाके तट जाहीं % फिरति कबहु कजनके मारी ॥ || . 
कड भरामि तट अविं % टारी है तहँ इरि इडा ॥ | 
दो°-टीने गोरसदान हरि. ५ क धो. रहे छिपाय । 
~ इरन तुम्हारे जात न्ह! तम दधि ठेत्‌ छिनाय्‌ ॥ 
स*य आनो दान, पुनि रिस करि उटि धायहौ । 
इम नदेहो जानः वनमें हम ददी से. ॥ 
ठि गई मटुकीधरि सबही % जानति षरसे आई अवदं ॥ || 
सखा ग॒ रीन्दं हरि पदै % हपि माखनको दान अकै ॥ 
द्धिहि दुरापरत अंचर तरिकै ॐ दीठि गई मटुकिनमे पणि ॥ || 
रीती मका, सबन निहारी % ग्रै भभरि उसमे सब नारी ॥ 
जहां तेह। कहि उढी शुवारी % गोरस ठरकायो क आटी ॥ || 
कौउ कोर कहत कान्द ठरकायो ॐ कोड कहे सखन संग हरि लायो ॥ 
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$ व्रनविखस ॐ 






भै कषु गुरुजन डर्ते % प्रातरिते ` दम॒ आई वरते ॥ 
कृटां तवते वन माहीं % यतो सुरत समे कष्ट नारीं ॥ 
जव हरि सखनक्षग दपि खाई % गये बहरि वन कुर्वैर कन्दाई । 
तवलकी तो संधि हम पादीं % भह कदा पुनि जानति नादी ।। 
जानपयी हमको तो योश % डरिगये रिर शयाम ठगो ॥ 
द °-र्याम बिना यहका करे छायो दधेको दान । 
. तनु सधे भटी तबरहिते, वाकी मृद मुसक्यान्‌ ॥ 
सा°-मन्‌हरिटीन्ह। इयाम, ताबिन निवहं कोनविधि । 
एस काह सव बाम, घरको चटन विचारी ॥ 
तन धरहि चरे % ज्यो गज मत्त चरन छबि पवि ॥ 
र्याम्हप त श्समदस भास्यो ॐ कुरमयोद महावत टस्यो 
इवधन सों तोर्यो ॐ सुरे न रान कनको मोस्यो 
अकु जो सुधि अवि ॐ तव ततु षरको पब चख्वे ॥ 
ब्रनवाख ॐ नहिं भावत क्षण मिन्‌ नदर ॥ 
जव्‌ कु जिनका ॐ भरे तिनसो 
` नदिं कोड ॐ अवण शब्द दरि शरे रोः ॥ 
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रसना सयाम बिना नदिं बोडे डोे । 
नाप्ता अंग सूर्गध ८५ लुभानी ॐ सुरत उयामके रूप समानी ॥ 
चरण चरन चाहत दिशि तदी % भिरिदिडा संद्र इयामसनेदी ॥ 
रोक खन रु कानि मिदई % रंगी श्यापके रंग सुहाई ॥ 
मात चरी दारे ब्रन मारीं ॐ इईदियगण मन बुधि व्च नारी ॥ 
तवरे निकसीं अंचन गोरस ॐ रसनाम अटक्यो इरिको यस ॥ 
दपिके नाम भूक गई बाखा ॐ कदत चं कोड. गोपाला ।॥ 
भीजिर्द्यो पनमोहन को रस ॐ व्यापि गह दिशादंष 


द्धि वचत त्रनपीथिन डके % अट्बरु वचन वदन 
गरस टन बुखवतं नोह वातं ६ 
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= र, नोद क्कः 


-_ ~~~ 
हरि दररानविन मति भह भोर ॐ% अंतर ट्गी सुरतकी डोयै ॥ 
दो°-पकरयो परण नेह उर्‌, जित देखं तित्‌ रयाम । 

समुज्ञाई सथज्ञत नही, सिख दे थाक्यो आम्‌ ॥ 
सो°-ज्यों दीपक घर माहि बाहर नाहं देख्यो परे । 
गुप होत सो नार्हः जव त्रण द्र दावां भयो ॥ 
इटिषिधि मगन सक त्रननारी ॐ कृष्ण प्रेम रस मद्‌ मतवारी ॥ 
पकर प्रेमकी मूरति परी % कोड तिनमे नादं अधूरी ॥ 
एकदश्ञा सबरीकी जानो ॐ कर्दरगि सयको प्रेम बखानो ॥ 
तिनमे  शआीवृषभावदुखगी #& सकर रिरोमणि हरिकी प्यारी ॥ 
नेकं नहीं इरति सो न्यारी 8 तिनकी कथा कहत विस्तारी ॥ 
| द्धिभाजन 4 मथेपर धारे % लेह रयाम कटि पचन उचारे ॥ 
हति तिन्दे ओर त्रननारी % बेचति कहा फिरत त ग्वारी ॥ 
प्राति ते रनद दधि डोठे % युखते नाम॒ कान्दको बोरे ॥ 
कहा करत यह इमे वतो ॐ कंद दमको निजात सुनावे ॥ 
उफ़नत्‌ तक्र चवत अंग मारीं ॐ ताकी सुरति तोरि कष्ठ नारीं ॥ 
इतते उत॒ उतते इत जाई % बुधि मयोदा स्वै मिराई ॥ 
र्म जानी यह वात्‌ अनाह ॐ तरे मन दरि छवि कन्दा ॥ 
दो°-तिन्ै कहति सहं नंदवर, कहौ सु देह वताय । 
ल वसत्‌ वह्‌ सारो, महन्‌ कवर कन्दाय ॥ 
सो°-ह धं याही गोव, कै क अन्तर वगत । || 
 भगिन्र्‌ जाको नवि, मं खोनत वाको पिरे ॥ 
वहत्‌ इरत हं मे आई ॐ मोहिं देहु नँदसंदन बत्‌ ॥ | 
नदहिकं दारे प्र्‌ टठादी ॐ बरुञ्यत अति सघ्रमता बा 1.04 
टोक़ खान ॐखकी सब नासी % मन वैषि गयो मेमकी (बारी ॥ 19. 
| यकं सखी परम हितकारी ॐ हरिकी प्यारीकी अति फस ॥ || ` ` 
प्यारीको निन गिग वेट ॐ शिक्षा वचन कहत 1{ प्यारी ॥ 


/ शः | 
१ दावानर । २छोंढ। ३ घर। ८ षमुञ्च ई ॥ 
। (| 
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|| घ्यान श्यामको धरि उर मारीं % ठान छांडि कत भमत वृथारीं॥ 


अवरो नहिं जानते कोदी % कहा कृत दै अब तें मोदी ॥ 
॥| कहां छान करद कानि वडाहे % तु कह करति कदाति आह ॥ 





%& मोषिनकेपरेमकीरन्मत्तवस्थारीख ॐ (२७७) 


अरो गधिका कवर सयानी %& क्यो एसी अब भह अयानी ॥ 


हसे भगट प्रेम नदिं कीन # देसि विचारि धीर उर दीनि ॥ 
ईपि खाति सव ब्रन नरनारी ॐ एकंदि वार खनते डरी ॥ 
एसे कहा फिरत पितितानी ॐ ।मात पिता य॒रूननर भुनी ॥ 





| जो पे कृष्ण प्रेम धन पेये ॐ राधिय गुप्त न प्रगट जनये ॥ 


देसी तोरि बृ्धिये नादीं ॐ समञ्च देख अपने मनमारीं ॥ 
अनहं चत बात सुन मेरी ६ करते कुरवँरि तेरे हितकेरी ॥ 
दो °-कृष्ण प्रम धुन पायकः प्रगट. न कीजे बाल । 

राखिय उर यौ गोयके, ज्यो माणि राखत्‌ व्या ॥ 
सो क्‌ अति तागारे नारि. पायो नागरनेह जो । 

तो कत देति उधारि, कटिं तोहि गर्वरि सब ॥ 
भेजो कति सुनतिके नाहीं % देहै ज्वाब कं मो पाहीं॥ 
कृटिदै वचनं कि मोन रदे ॐ वर 0 जहे किन नेहे ॥ 
छोगन सुख सुनि पिति माता ॐ त्रनमं प्रगदी है यह बाता ॥ 
मनिगी मम वचन करि नां % के पिरि एेसहि बनमारीं ॥ 
जो यहं प्रीति इयाम सों जोरी % ठन कयि ह ै कहं थोरी ॥ 
सुख तो खोर सुनहँ तम बानी % केसी कहति पर कषु नानी ॥ 
कृहा कहत मोस तव आडी ॐ मन मेरो रीन्दो वनमाटी ॥ 
तवते मोको कटु न सुहाई ॐ जित देखो तित कुर्वर कन्दाहे ॥ 


कहां गेह को पितु अरु माता ॐ कर दुरजन को गुरुजन भाता ॥ 


भरे मनम घर कियो, वा ८ 4 शमा कै तात्‌ ॥ 
सो०-रहत न मेरी आन, अपनी सों मं कर थकी । 


१ ोडदीनी । >. छिपायके । ३ सपं । 





दो°-वार बार तू कहति कह, मे नहिं सय्॒जति बात । 


रदाय यायिय विया 


कर्म 
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मेरे मन अव 4 वस्यो कंन्दाईं % कै र्ता कै दोह बडाई 











मन॒ दरिखन्दा ब्रननाथा # उन्दरय 








न मन हरिसों जोरयो 
मन यद मानी ॐ मिर्यो इयाम सों ज्यो पयपानी । 


१ कान । भ तच्छता | ३ दधपानिी । 114 10111 ५) 


न मेरे 
हाथमं नाहीं ॐ कौन कर षृघुटपट छदी ॥ 
प्रकट भहं जगं जानी ॐ वा मोहनके दाथ बिकानी ॥ 
नसो मेरो % जग उपहास 





+ 


न भरो % सने कोन सखि सिखवन तेरो ॥ 
अनुगामी ‰ सव इन्द्रिनिको मन यह्‌ स्वामी ॥ 
गृहं स्वे मन साथा ॥ 
नाहीं ॐ रहीं जाय सव हरिके पारी ॥ 
ॐ& अवण शब्दके माहं समाने ॥ 
%& कहा होत सिखये सखे तेरे ॥ 
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+ || मेम आधिक बरन ` गेप्मारी ॐ% गात्‌ वेद पराण पुकारी ॥| ` 
दो कृष्ण राधिकाके चरित, अति पक्ति सुखखान ।| ` ` 


कृहतं सनत भवेभयहरण, रसिकजननके 


( ८०९ 


सो°-रसिक शिरोमाणिराय, गोपीजन मनक 
कहां सु अब सुखदाय, रसलीला जो बज 











चकित रदी मन समाञ्च पिचारी ॐ या शिर श्याम गोरी डशै॥| 
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फिरति तुम्हे इक नारी # अति सुन्दरी 
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जा दिन त॒म गेया दहि दीदी % दाहा करि इदुहनी मे रीन्दीं ॥ 
सहन गरी बहियां तम मेरी 8 में रसि तनक वदन तन देरी ॥ 
तादिनते गृह मारग भित तित ॐ करत चवाव सकर बनजननित॥ 
यदे के त्रनमें स॒ कोडः % राधा कृष्ण एकं दै दोञ ॥ 
यर्‌ सुनि धर गुरुजन दख पे $ कटक वचन कहि जाप दिख ॥ 
निक्त द्वार जबहिं तुम आइ % रहत सवे तव दोष गाई ॥ 
निदत मको मोहिं सुनाई ॐ सो मोपे हरिस्द्यो न जाई ॥ 
कृटत पनि सबको तनि दीमे ॐ& इन विभुखनको संग न कीजे ॥ 
दो°-धृक धृकते नर नारि हरि, निन्द न तुम्‌ पद्मम । 

हिति करि तुम जाने नही, कहा निबाहै नेम ॥ 
सा०-म ठीन्दां दृढ नेम्‌ सुनहु र्यामसुन्दर सुखद । 

तुम पदपंकन प्रेम, यहे पतित्रत ॒पारिहां ॥ 
| हरि तुम बिन यद्‌ कामौ कटिये ॐ व्रजवति काके बोर न दिये ॥ 
तति विनय्‌ करति तम पाई % वा पडे ठम व्ह नादीं ॥ 
नो अवे तो सुदि न ननवो ॐ सरली धुनि मोको न सुनायो ॥ 
भरी धुनि सुनि सनह कन्दा # पिन देखे युहि रघ्लो न नाई ॥ 
प्राकर सुनि प्रियकी वानी ॐ वेखे पिैमि श्याम सखदानी ॥ 
सवि कहत ब्रनके नरनारी % तुम नकट मति नहिं न्यारी ॥ 
कृहन्‌ ह य॒रुनन कह नाने % परै अपने सथ सुरत भरने ॥ 
करति परुषं एकै इम . रोड तुम मोते कु भिन्न म कोडः॥ 
उभयं देह हित ठानी % षटदै भेदं नदीं कंठ पानी ॥ 





देह धरेको यहे विचारा % मामिय ऊर ऊटम्ब व्योहारा ॥ 





१ कद्र । 


~~-~---~-~--------------- 
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| होत चवाव सकर बरनमादीं % सुनत श्रवण सहि जात सु नाकं ॥ 


नठ थर नह्‌ तहा तव॒ धारो % तुम तनि कटं रहत नदिं न्याये ॥ | 


लोकलन ग्रह छट न दीनि # मात पिता गरुजन डर कौन ॥ || 
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दो °-श्रीति परातन्‌ राखि उर जाह प्रिया अब धाम । 

_ प्रगट न कीजे बात्‌ यह कहत विसि कै श्याम ॥ 
सो°-सुनत्‌ श्यामक बेन, हषं भई मन नागरी । 
भयो हथ अति चैन, प्रीति पुरातन जानि जिय ॥ 
अति आनन्द भई पन प्यारी ॐ तब जान्यो हरि.पति मे नारी ॥ 
भ्रखि गहै काहे पछितानी ॐ यह महिमा इरिकी नियजानी ॥ 
युग युग प्रय ठीखा विस्तारी ॐ जान ठह वृषभा दखरी ॥ 
हरि युख अटंप चिते मुसकानी ॐ ररी परम आनद उर मानी ॥ 
कृत सुनहु परिय अन्तयोमी ॐ तुम क्तो हो जगके स्वामी ॥ 
मात पिता गुरुनन हिति भाई ॐ कहा नाथ यह नहे सगाई ॥ 
जो क्तौ अरे सनि पाडं ॐ तौ शं पु तिनको पतिया ॥ 
अरु परतीत जगतकी जानो % तो परमित टत डर मानो ॥ 
जोजाको सो तारिको जाने % कैसे ओरनको मनं माने ॥ 
अव नरि तनौ कमटपद पासा % मन मधुकर कीन्ह जब बासा ॥ 
यहं सुनि इरि प्यारी उर खाई %& बहुविधि कर प्रबोध सखु्चाईे ॥ 
त्नु धरि खोक वेद विधि कीमे % धीति रीति उसमे धरि टीम ॥ 
दो कहत श्याम अब्‌ जाह घर, तुमका भई अवार्‌ । 
_ भ्रीति पुरातन गोय उरः करिये जग व्यवहार ॥ 
सो°-परम्‌ त्रम उरलाय, घर पठई हरि भावती । 
चठी संग सुख पाय, फिर फिर चितवत श्याम ॥ 

चटी सग॒ संख ट्ट किशोर # ठसत अंग मरगी पोरी॥ 
|| गजगति जाति भवन सुखपाईं & रेह रीश्चि छबि निरति कन्दाईं ॥ 
प्यारीमन आनंद बढये %& सुख भर चरी ठटसी पये ॥ 
मनि कदत अति उरग उछहू $ यह धन प्रगटकरौं नहिं काहू ॥ 
|| सलियनदं नहिं भद्‌ जनाॐ ॐ कृष्णपरेमधन गुप्त दरञ ॥ 
|| श्याम कट्यो सोई उर धरिरों ॐ प्रीति पुरातन प्रगट न करिह ॥ 


९ मद्‌ । > भँरा। ३ हाथीकीचार। 


























जारी तह इकसखी पि मगमादहा ॥ 


१ रसि मुसकानी % कटति बिरति प्यारी सों बानी ॥ 


ल 


8 कृहाते कष मनदां मन मह ॥ 


अंग रसभीने ॐ उटम्‌ मनोरथ हरिसंग कान्‌ ॥ 
सवं बात उवारो % दुरत न गध दुरावनन शरो ॥ 


॥ 
पिरतहर्त + 
त 


योगी जन जप तपकफियि । 
ते केसे कह नागरी ॥ 


नो कोड सोतो साचि मानि सो ॥ 


% दे चवाव पूनि. घर कटं मेरो ॥ 
हीं पुनि केसे ॥ 


रत्‌ तरू जनक ॐ मे कव देष्य नहि । 
भ्रण सिरे % रहत व्रि के. अनत गिरे ॥ | 


र भुगवति ६ तू 


1 


१ सफ । २ मणाम्‌ । ध 10 


। (44110. 114 1.0.111 01014 /\/ ८ 
। भ ५ , #५ 0 ९ - 11४ 
#,¶१,६ + ॥ 
0 ट, 1 ५1 ॥ । : / 
त च ॥.). 14011110 10101111. 44 44.4.11. 41110961 । 4 4 । 


* "गि 


# 
1 
१ 
च 











निकाय्य ` क्व क्त क ` = ` च 


ॐ गोपिनकेप्रेसमकीउन्मत्तमवस्थाटीखा ॐ (२८३ ) 





कल्यो कहा सरि बहरि सने ॐ तोरि सोह भेरी ज दरव ॥ 
कयहूं कंद भाव यह पायो ॐ तेदेख्यो कै किनहु सुनायो ॥ | ° 
चेसी करत ओर नो कोड ॐ स॒नती समोपे उतर न सो ॥ 
बूञ्त॒ मोदि स्मावत तादी ॐ सपनेहं देख्यो नरि जारी ॥ 
ठेसी मोहिं करौ निन कोद ॐ जटी बातनिपर दख ॥ 
उचटाये पेदे कषक मसो ॐ बहर नदीं गोखेगी तेरो ॥ | 
ताते ओर काहि हितपेदो ॐ जाते हितकी बातत जने ॥ 
यह प्रतीत न तोको हो % मे रखति तोते क्कु गो ॥ 
चतुरसखी मनमे जवनानी ॐ मोते तो कड नाहि छिपानी ॥ 
आस भई यके मनमाही ॐ ताते बातकहति यह नारीं ॥ 
तव यह कदी सत मे तों ॐ जिन मनमें इख माने मोसो ॥ 
॥ दो मानी तेरी बात अव, कह तू कहं वै श्याम! 
हम्ह न्दे जाने नही, बसत कोन धौं गाम ॥ 
स°-हम अणक ड भई सयाना बाइक । 
रसत कल्यो घर जाई, तेन हरि कषद छख । 
सकुच सरित वृषभा दखरो ॐ गड सदन गुरुजनडर भारी ॥ 
जननी कहत कदां हति प्यारी ॐ डोरुति फिरति अजह द वारी ॥ 
घर तुह तनक देखियत नादी %& दधि ठे जात फिरत वन मादी ॥ 
स्याम सग भेठति दे जाई % आज तोहि पित हो भाई ॥ 
कदि को उपाक कंरावति ॐ दधिहि वेचि सधे किन आवति ॥ 
वृथा करति मेया रिस मोसों ॐ को अब वात करै # तोप ॥ 
| षो कौं बहिगई बिधाता # इयामसंग फिर है सनि माता ॥ 
कने बात कदी यहं तोसों ॐ ताको नाप छेहि किन मोसो ॥ 
|| धन्य भात धनि धनितू माई ॐ ठेसी यात कति अह खरे ॥ 
तु प्र घर क्षण क्षण केत जाह ॐ& मे षरनति ' नहि नेक डगई ॥ 
| यापा श्याप सकर त्रन मादी ॐ ह रहे खाज ख्गति ठि नारी ॥ 


१देखे। 


--------------------------------------------------------------- _-_---_-- ~~~ ~~~ ~~~ -~-~~~~~_~~~__-~~-~---~-----~~-~-~~---~--~-~-~--- ~~~ 
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बडे प्रिकी सता कहावति % काको पितु मात र्जावति । 

दो°-खेलनको में जाँ नर्हि' कदा कहति री मात । 

. मोषे जात्‌ सही नदी, यहं अनोखी बात्‌ ॥ 

सौ °-षर र खेलन 1 4 सब छरकेन्‌ । 

तू मोदी रिसियात, तिनके मात्‌ पिता नरी ॥ 

मनश मन समुद्यति महतारी % अवं तो मेश दै बारी ॥ 

का भयो तनु बाढ भई दै ॐ ठरिकाईं अवह न गहै हे॥ 

बठह बात उडी यह साशं % श्यामा श्याम कहत नर नारी ॥ 

रत देखि कहत सव को ॐ अब तो वारक है दोउ ॥ 

। सनत स॒तां यख रसिकं बानी # मनही मन कीति मुसक्यानी ॥ 

| तव गहि उर खट चुचकारी ॐ प्रयोधति उरसो रसि री ॥ 

वेल सग ररिकिनिन मारीं ॐ खेढनको मे बरनत नाहीं ॥ 

रेयाम षग सुनि देत दारी % श्ुठरि रोग ख्गावत गारी ॥ 

नते कुरुको दूषण रोई % सनि प्यारी कीजे नहिं सोई ॥ 

सब रधा त्र्‌ भं सयानी भेरी सीख ठेहि जिय मानी ॥ 

नंननीके भुलकी सुनि वानी % श्ीवृषभातं सुता युसकानी ॥ 

मृन मन धिय करत हरि पदी ॐ सुनह श्याम तुम सम पट मारीं ॥ 

द्‌°-मत्‌ पिता मानत मनर्हि' ठोकटाज कुटकान । 

नहिं जानत तुमको सुखद, जगत ईश भगवान ॥ 

सा०-छेत तुम्हारो नाव सङकुचति हों इनके निकट । | 

यह सथञ्त पताव, तुम विय्ुखनम कयो रदो ॥ 

मोहि कद्यो कानि कुर राख्यो 8 कयो विषाय संधा निनचाख्यो ॥ 

निन्द नाथ ठम पद्‌ दढ प्रेमा % केसे तिनसों निबहत नेमा ॥ || 

इयाम मे मन क्रम वानी ॐ नाथ तिहरे दाथ विकानी ॥ | 
ठेते कृष्ण दयम आनी % बोडी जननी सों ईति बानी ॥॥ 

तु अव कटति कहा मको र #% अकथ बात है मँ क्ट तोरी ॥ | 

१९ कीरतिके । २ अमृत । 
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अव हरि सग न खेखों नाई % जाकारण त पोह सुगाई॥ 


आवनदे वावा धर माहीं % यह सब बात कहँ उन पादीं ॥ 
देति भारि म्बा श्याम र्गाद ॐ रेते लायक भये कन्दारै ॥ 
रोकी मोको काद्दि गीं ॐ सखिनसंगमे जाति चटी मे ॥ 
खगे कहन रबसुरिया मेरीश्त्रु टेगडं चुराय से देरी॥ 
छठि अं मोहे निनसों ॐ मोहिं खगावतिहै त तिनसेो ॥ 
सुन सुन कर धाक बानी %& मुखनिरखत जननी युसकानी ॥ 
दो °-कहति मनहिं मन अबलो, नदी गइ लरिकाय। 
बरेहीके ठंग समे, अपनी टेक चाय्‌ ॥ 
सो०-अब जेहे मचलाय, कपि जाय मनाय पुनि। 
हारि मानिरहि माय, बाठकबुधि जिय जानिके 
बोडि रई रकि दररई ॐ पुनि पुनि कटि मेरी रिसिदाई ॥ 
कैठ र्गाय ठह अति हितसों %& रदी चकित शोभा ठसि चितसो॥ 
चतुर शिरोमणि इरिकी प्यारी .#& परम चतुर वृषभानु इलारीं ॥ 


| बातनरी माता बराह % नीके राषे टर चतुरहं ॥ | 
|| कृष्णप्रम धन पाय छिपायो % सेग सखी तनह न जनयो ॥ | 


कृपण महाधन पावे ॐ धरत दरय न प्रगट जनवे ॥ 

सखी मिरी जो मारग मारीं % केद्यो जाय तिन ससियन पीं ॥ 
सुनह सखी राधाकी बातें ॐ केसी भान केरी उन वतिं ॥ 
मन्दान ते अवही आई ॐ इषं सहित मे टखि मग पई ॥ 
ओरे भाव अंग छवि आई ॐ शयामा मिटी भई मनभाई॥ 
मोको देखतदी ईसि दीन्दं % मेहं इषं मनदहिमन कीन्दो ॥ 
नवमे की मिे इरि तों ॐ तव रिसकारि फेरयो सुख मोसों॥ 
| दो -मोसौ तब छागी कहन, को हारि काके नवि । 
कै गरे कै सावर, बसत कौनसे. गाव ॥ 


|| सोम तो जानत नाहि छेत नाम तू कौनको। | 


भयाय नन भ थ 9 


१ सूम। २ छिपाय।३मगे। 


(का [यि 






































। 6 साच कहति के ईसति सुर्दि॥ 
५ ठेसे कदि रेडी. ह ॐ चितहे नेक न मोतन सोद ॥ 
|| वह निषर्कं म र च ? ग्दैशे 8 ओर कदो तो करत खरहरी ॥ 
|| तवभ यद कदि षर पट्दैरी भे इंट त साच भदेश ॥ | 
 ॥दोऊ एक भये अव आह % दपहू सों यद बात दुरई॥ | 
वर धे जाय कडा अवकेदै % केसी घौ त बुधि उपने ॥ | 
खनिकै वात ससी शुसुकानी % प्यारिदि देखनको अतुरानी ॥ | | ॥ 
| कदत सबै जबहीं दम नेद $ तवी जाय परगट ॥॥ : ` 
कंरारेदै यह बात छिपानी % दूध दूध पानी सो पानी॥ | 14 
| आषिन देखतदी खि नदे % केसे इमो बात [8 





आपनो भेद नकं पद केरे % स॒निहे 
चयि नाय तुम वाको 8 राधा 


८१ गाकु बनेहे ॥ 
नामहे नाके ॥ 









गरूकी बुधि पटीः स कहू नदीं पतियाते 













एक है बातन मानिदैसौ सो सो खात॥ 
ह सब प्रछिताय, सनत वचन वाके वदन । 





&- ~ दैः 


वृह कृ 
भ करती यरा $ >| 






। 4... वकि #/ १ ॥ (| 
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राधा चतुर चतर सब आटी ॐ चतुर चतुरकी भटः 
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चं 3 ५ 9 जक + 
॥। + 


सहन स्वभाव किधौं गानी ॐ यह्‌ कडि चरीं अङ 


$ सव स्यानी ॥ 





1 


गद निकट शेके जवहीं ॐ जान गहै नागरि ८ तरीं ॥ 
ये सव मोपर रिस करि आई ॐ तव इक मनम उदधे उपाई ॥ 


अक्क कव मि नि च्छ ~ 
नि 










दो-काटहूको कीन्हों नही, आदर कारे चतुराई ध 





आरे वात बखानः 





राटी ॥ 
उन तो गदी मोन निडर ॐ इन रुखि ङ्ह तास चतुराई ॥ | ` (( (६ 
सुहा चदा 







बरूह्यहु यादि खुनट करि कोड ॐ कडा आज इन मोन ख्योहं 
हमसो कडा ओट इन ङीन्दीं ॐ साठ सई इदमहं कर दीन्हीं ॥ | ` 
एकसली तथ षिदसे सनाय ॐ कटौ मोन ब्रत किन सिखरायो ॥ | ` 

नि वह गह मं निन दीन्दं ॐ कान रगतही 4) 1 


न्न ^ 


न, # = च 
क ~ 9 अवै ~ 5 
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सुनत कुर्वेरि सखियन की बानी ॐ बोटी करत स्वे यह जानी ॥ 
गुणअगार नागी यानी % बोटी सरित निदुरई अनी ॥ 
तुम प्रीतम कै बेरिनि मे % बृञमति ठुम्दे कदो सखि देरी॥ 
वाको कति ज गेर मिरीरी ॐ नदीं कदी उन मोहिं भीरी ॥ 
व मोहिं ठम श्याम मिरी ॐ मे चकरदी सोह मोरिं तेरी ॥ 
मेरे्जग ख्व ओर बताई ॐ तवमे भरं बहुत दखदाई॥ 
जिनको मे प्षपने निं जानो % फिरिफिरि तिनकी वातवखानो ॥ 
मेरो कष दुराव है तमसो % त॒मदी को सखी सब इमसा ॥ 
कृहां रहति मे कदां कनहार % षर घर करत चवावे गाई ॥ 
दो°-ओर कहं तो मोहि कड नरह व्यापहि मनमाह । 
तमही कौ जो बात यह, तौ इख होयकि नाै॥ 
सो°-तुमपर रिसमो गात: ४ आदर नाहं कियो । | 
सुन प्यारीकीं बात, रही सवं युख तन चिते ॥ 
बोरी एकं सखी तिनमार % इमतौ तोरि कद्यो कुं नारीं ।। 
ताही पर्‌ क हेती रसि आई ॐ निन यह तोपा बात चख ॥ 
परथमहिं हे प्रगट यहं करती # दमहू तादीसों सब छरती ॥ 
| सि प्याश्यि दोष र्गावे % जुटी बातन ` वेर बटावे ॥ 
तरे सयाम कां इन देसे % काटिको सपने ह पेखे॥ 
भेदाहि भेदं कहत सव॒ वातं दै दे सेन करत सष पतिं ॥ 
प्यारी _ स्के मनकी नाने ॐ सवसा इखेः वचन खनिं ॥ 
कोन कीन को शल ससि गदिये % जाको जो भवे सो किये ॥ | 
मनते गि गदि बात बना % टीको साची उदर ॥ | 
बिना भीत चित्त केरे % बातन गदि आकाशदि फरो ॥ 
नेक हीय तो सवही सत्ये % शठी संम खनत उर दद्यि ॥ 
आवत गडि न्‌ सनि सनि वतिं % रदियत मोन सवनते ताति । 
दो °-्रथा सैर मोसों करतः कहि कहि अटी बात । 


१ गुणको षर । 
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कैसेहै वे कुर्वैर कन्हाई ॐ मिनको नाम छेत यह माई ॥ 
नयनन भरि मे देखे नादी % सुनियत सदा रहत व्रनमारी ॥ 
कैति रुनाति बात इक तुमको ॐ इक दिन मोहि दिखावहु उनको॥ 
देखें केसेहे तिनको ॐतुम सब मोहं करति हौ जिनको 
सनि वृषभानुसुताकी बानी ॐ ईसीं सषे गोपिका सयानी ॥ 
९ प्यारी तें सीख हमारी ॐ कहन देदि कहि करे कदारी ॥ 

जुट कटे कह पे ॐ आपनको वे पाप कमेरे॥ 
ह काट १ जात छपायो ॐ नेक सुगन्ध न दुरत दुरायो । 
ते काहेको कान्ददि देख्यो ॐ खरक दहावनहं नरि 
सुनहु सखी राधाकी बानी ॐ कहत कष यह अकथ कदानी ॥ 
रहति सदा तन गव मञ्ारी ॐ इन नहिं देखे श गिरिधारी ॥ 


नो हम सुनी रदी सो नारीं % एेसेहि वंयु वरी 
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(२९० ) ॐ त्रनविटास ॐ 


सुनत व्येग्य सखियनकी वानी ॐ सन मन विर्हैसत्‌ कुरवृरि सयानी ॥ = 
चतुराई नीके गहि रखी ॐ सलियनसा हसि एेसे भा ॥। 
जो तम जियमे ओर जानी % मेरी बात प्र॑तीत न मानी ॥ 
जो जव मोहिं स्यामर्तेग पावो ॐ तव कीजो अपनो मन भावो ॥ 
कान्ह पीतपटः पन वैसर मेश % टीनो छरि तबि गृहि एरी ॥ 
दौ°-यह सुनिके सबरह उट, प्यारी बदन निहार । 
आही अति गर्वं करि, चटी सखी घर हारे ॥ 
सा°-कृहति परस्पर जात, निडर भई अति राधिका । 

-कृबहूं तो हम्‌ घात, परि दोऊ आयक ॥ 
तीसदिन नो चोर चरेद % साद पकार केटु दिनि पेहै ॥ 
१८ एके सखीं त॒ तिनसों % भद्‌ व्यि चाहति तम उनस ॥ 
& धर मनते यह भाई ॐ वेदि रहो अपने घरं जाई ॥ 
भति ब्र बोर गहै कह कीन्हा ॐ केसी निदुरभई कङ्क चीन्दो ॥ 
पह नाह एन्द॑तुम्दारे अवि ॐ छन्द बन्द ॒वाके को पवे॥ 
| _सबदिनमे बडी सयानी ॐ भेरी वात छह त॒म मानी ॥ 
गाखी अपर सती सन मोपा ॐ टीक सचि भाषत भे तसो ॥ 
फोरफार देखो हम धरिदे % एसे केसे हमा निदरिदै ॥ 
|| अवतो भेद कियोरै प्यारी ॐ हमहंको यद रिसंदै भारी ॥ 

धि धीर न ध: % नवल्ग चोर त यै ॥ 

"र अव हम सव कोऊ ॐ इयामा इयाम दाख दोऊ ॥ 
ताद दिनि तिन इम्‌ ठि ॐ नादिन्‌ नीके पकारे निदे ॥ 
दी ° सब ब्रज गोपिनके बृसी, बात यहे मन आन । 
. हरि राधा दोऊ मिटे निशिवासर यह ॥ 
सो सवाहन सुखं यह बात, ओर क्‌ चरचा नदी । | ` 

नन्दमहरको तात, खता महर व्रषभादकी ॥ | ` 
| यदे चवाव करति सवर॒गोषी ® इमसो पात राधिका ₹¶॥ 
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ॐ गोपिनकेप्रेमकीरन्पत्तअवस्थारीखा ॐ (२९१ ) 

टरिकाडते इम सब॒जाने ॐ कीन्दी प्रीति श्याम सों याने ॥ 
तब सतभाव न इती ठाई ॐ अब हरिसंग सिखी चठराई ॥ 
आन मोन धरि कियो इर ॐ सदा रत किदिभांति बचाञ ॥ 
दिनि द्वार भोर अव रो ॐ रहो स्वभावं शोर भिनि पारे ॥ 
करन देहु इनको रंगरं ॐ आपि बात प्रगट्हे जाई ॥ 
तब इकप्षखी कदी यों बानी ॐ का कहत तुम बात अयानी ॥ 
तम ज कंहति वह नानति नादी % द हम सब वाके नखमारी ॥ 
पात बरसते प्रीति र्गाद ॐ तम तो आन जानि है पाहै॥ 
वाकी चत॒गई किन जानी ॐ मीन कवरं धौ पीवत पानी ॥ 
हरिके ठंग सिखी सव वो % है बारदवानी वै दौञ॥ 

देखह काल्हि कड पतियानी ॐ फिर आई इम सब खिषियानीं ॥ 
दो °-पेसे सब ब्रज खन्दरी, मिकिके करति चवाव । | ` 

राधा हरि उरमे बसे, ओर न बात सहाव ॥ 

सो °-यह्‌ रस जान अनूप, बजनवासी प्रभु प्रेमको । 
कृरिके कृष्ण स्वरूप, होय रदी रजकी तरुणि ॥ 
श्रीरापा प्राता तरद आईं ॐ जहांज्री सव सखिन अथाई ॥ 
आवति टखि सब शी चपाई ॐ पेखंत बदन गई संङचाई ॥ 
|| करति हती उनरीं की वतिं ॐ सकुचि गर तरुणी सब ताते ॥ 
|| अति आद्र करिके बेढाी ॐ करी कहां त आई प्यारी ॥ 
| कहा हमारी खषि ते ठन्दीं % बडी कृपा कदु हम प्र कीन्दीं ॥ 
|| मे क आन अनोखे आई ॐ त॒म ज करति भादर अधिका ॥ 
|| पुनी कारि कर्ये पडुनाई ॐ मे तो अवति जाति सदाहं ॥ 

 ॥ केसी कति वात तू व्यारी % धैठनको नहि कहै कहा ॥ | 
||त्‌ आई करि केषा हमारे % हमहू कहा मोनत्रत धा ॥ 
|| तव दैषि बट कुवार सयाना ॐ करी तकं सोसो ठम जाना ॥ 
|| तादिनको बदले यह कन्दी % मोस दवं अपनो दीन्हा ॥ 


१ द्खत । 
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यह सुनि ईसीं सकर ब्रजनारी ॐ कदन ख्गीं सव सुच र प्यारी ॥ 
द्‌ा०-द्‌वि वात्‌ जानाते वमाह हमता अदस्वमाव । 
नोर्ह मान आई सदा, तैपे मानति भाव ॥ 
तुम राखी मन लाय, तादिन बात भह जु वह । 


मानलडइ , तर कहा ॥ 

जाने ॐ ज्ञानी सम मन ज्ञानहिं माने ॥ 

मनां मुसकान। ॐ कट्या सखी यह साच बखान ॥ 

मनम रोदे # बात कहति मुख तेसी सोई ॥ 

साच कहीं तुम्‌ पादीं ॐ केसे धँ इरि जानत नारीं ॥ 

ससिन तव उर सों खाई ॐ कहत कहा तु रिस भरि आई ॥ 

कति तोम दम प्यारी ॐ त्र मतिमनं विख्ग कारी ॥ 

उलट पुट्वय भाषा ॐ तुमह रिसकरि उरम्‌ राखो ॥ 

हरिको नाम वखानो ॐ तवमे स॒न्या कद्र तुम मानौ ॥ 

हि कटं दियो ॐ तव मनथवे सो कड कहियो ॥ 
अस्नान चरोगी ॐ के मोसो कष फेरि र्रोगी 

गृढवन्धन कन्द ॐ नाहं म्रदा जानम खन्द ॥ 


1.0 


सकी भुजा उठाई #% चरट्‌ न्दान कवकी मे जाई । 
विधि हास हलासकरि, सखिनसंग स॒कुमारि । 
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स्यामासदित न्दात सव नारी ॐ विहरत जख्विहार सुखकारी ॥ 
कण्प्रमाण नीरमे गट ॐ छिरकतं जर्‌ अतिआनेंद्‌ वादी ॥ 
कृरति विविधविधि हासविखापा ॐ एक एकं गहि करति इखसा ॥ 
$  ||ठे ठे कर सों नीर उच्छ ॐ निरखि परस्पर युखपर डरे ॥ 
मानो शरि सेनासनि आये ॐ ररत जखन नरुअख्र बनाये ॥ || 
सुनि तरद श्याम युवतिपनरंनन ॐ आये कोरिकामद्युतिभंनन ॥ 
निरखत तट उदे छवि भारी ॐ यसुनाजर्‌ विहरत ब्रननारी ॥ 
कह मधुर कठ वेणु बनावे ॐ नान्हे सुरन मारि कषु गते ॥ 
दो °-काछे नटवर्‌ भेषबर्‌, चित्रित चन्दन अग । 
* |. ठि उर्मगि कदम्बते, कौन्दे अग भंग ॥ 
सो °-तन्‌ घन सुन्दर इयाम, बजतियमन चातकसुखदः । 
 नखशिख अतिअभिरामः ध्यान कामप्रण सकल ॥ 
पदनख इन्दुंभ्रभा ` युतिहाी % चरण कमर शीतर सुखकारी ॥ 
जायु जंय अति सुभग सुहाई ॐ करभ रम्भं खि रदत सदाह ॥ 
कटि पटपीत कानी काले ॐ केशर कमर न पटतरं आछे ॥ 
+ || ुद्रावटी कनकछबि छदे % नामि गभीर वराणि नरं नाई ॥ 
^ मनं  मराख्वाटकी अंगी ॐ स्रं समीप सोति सुखदेनी ॥ 
॥ बडे बडे मोतिनकी माखा ॐ पिच रोमावङि खक विराखा ॥ 
मनटं॑गेगषिच यमुना आई % चटी धार मिक तीन सुदा ॥ 
बाहुदंड दोड तटं कमनीया ॐ चन्दन अंग रेत रमनीया ॥ 
वनमाख तरु तीर सुदाय # फूकि रहे पचरेग छवि छये ॥ | 
। || कम्बकण्ठ अयेरेख सदाह % तीनिथुवन शोभा लु छह ॥ 
चिक चारु गाठ मन मोदे # युखच्वि सिन्धु भवर न सेदि ॥ 
अधर दान युति वराणि न जाह ॐ तडिति पिम्बं के वहछव्छिर ॥ 
दो शुकं नाशा खंजन नयन, कुटि काम कोदंड । 
१ चंदरघभा। रकेटा.। ३ दस । ° पाति । ५ सरोवर । ६ शंख ।. 
७ ठोडा । ८ बिनु त । ९ वदुर । १९० तोता । 




















(२९४ ) ॐ जजविखास ॐ | 


मणिकंडल्‌ रवि छबि हरतः, सोहत शीश शिखंडं ॥ 
सो०-उपमां गई लजायः १ निरखि दयामकृ रूप ब्र । | 
जरह तहं रही छिपाय, पटतरको पर्हची नदीं ॥ 
उपमां दरितन देखि ख्नानी ॐ दुरी भरमि कोड बन कोड पानी ॥ | 
कोटि मदन अपनो , वहारे ॐ सुक्ट रुढट भ्रमटक निहरे ॥ | 
कूड निरखि भ्रमत रवि रदी ॐ तपन इदयक्षण धीर न गद्दी ॥ | 
अङ्कं नातिका करपद नयनन ॐ अखिडुक कमर्‌ मीन खंजनगन ॥ | 
ठखि स्चायं रहत वनमादीं ॐ% कदत दमे कवि कहत वृथाहं ॥ 
दानदमके दामिनी ठ्नानी ॐ क्षण प्रगत क्षण रहत छिपानी ॥ 
समुद्यत सथर अधर अरुणाहं ॐ विह्रमं॑वधू विम्बं रुजा ॥ 
गगन रघ्नो शशि वदन निहारी ॐ षटत घटत नित शोचत भारी ॥ 
चार्‌ कठ छवि भति सकुचानो ॐ रदत शंख जटमांञ्च छिपानो ॥ 
बहु देखि अहि विवर समाने ॐ केर्दरि कटि टखि वनां पराने ॥ 
गृज गति गुल्फ निरखि शरमाई % उची आंख न सकत उटाईं ॥ 
निन इच्छा छवि हरि गपु धारी # दीन्दीं पतर मेदि सरार ॥ 
दो °-अनुपम छबि कवि क्यों कै, विन उपमा आधार। 
. बनतिय मोहन मनदरण, सन्दर नदङमार ॥ | 
। सो°-अधर मनोहर वेनः मन्द मन्द वानत मधुर्‌। 
उपजावत मन मेनः बनसुन्दारि नव नागरिन ॥ 
नलिहार कारि < गोपकिशों % निकरि चरीं तटको सव गोरी ॥ 
| जाल जव नट सब आई ॐ% चुत नीर अचरन छविव्यई ॥ 
पर दृष्टि मोदन तटमादीं %& उड कदम विटपकी छादीं ॥ 
प्यारी निरखत शप दुभानी ॐ पु भरे मति गति बहरानी ॥ 
इतदि खज साधियनकी आई ॐ दरडान हानि न उत ॒सदिजाई ॥ 
मनहिं ज्ञान कारे यह अनुमानी ॐ रहै भज सखी सब जानी ॥ 
१ मोरपक्ष । २ भौण। ३ भूगा । ५ दपहरियाफो ए । ५ वुदुरू । 
& आकाङा । ७ सपे । ८ रषिह । 


















$ स्रानलीखा (२९५ ) 
















| | यह अटी सयानी ॐ जानि वृक्चि सब भदै अयानी ॥ 


बहुरो न्दान र्गी सव पानी ॐ रशी इते करि आनाकानी ॥ 
प्यारी कहँ . श्यामतयु दैरे ॐ कवं हि सखिनते पर ॥ 
जानी स्वे न्दत नख्मादीं ॐ मेरी दिशि चितवत कोड नारीं ॥ 
तव॒ मनमे यह बात विचारी ॐ देषिरेदै अव छवि गिरिधारी ॥ 
यह्‌ दरशन कव धों फिरि होई ॐ कुरुकि खीं अँखियां रठिदोईे॥ 


दो ०-निरखति श्यामा श्यामकछषि, पार निमेषन मोर । 


नेन बदन शोभित मनो,द्रे शशे चारे चकोर ॥ 
सो०-करत भदित दो पान, रूप माधुरी अंमियरस। 

तप न क्याह मानः विवश भये मन दर्हनके ॥ 
यद्यपि सकुच सिनकी गादी ॐ तद्यपि रुकी न चितवन वादी ॥ 
उरमेगि गदे सश्ताकी नादी % सन्मुखं स्याम सिधुके मादी ॥ 
भरी सश्र अनुराग अथाहा ॐ भर्वेर मनोरथ ख्हर उद्ाहा ॥ 
कुरुपयोद करार टदाये % रोकसकुचतरू तीर बहाये ॥ 
धीरननाव गरी नरि जाई % रहे थकित परुपाथेकं डराई ॥ 
इकटक घोर अखंडित धाय ॐ मिली श्यापच्छमि सु जपारा॥ 
कति सखी सव॒ आपसमादीं % नयनसेन दे द सुसकारीं ॥ 
देखहुरी प्यायै उत॒ अटकी ॐ& ना जानिये कान अग ख्टकी ॥ 
काट्ह दादे केसे निद्री दे ॐ मेरे चित अव खुटकं परी ह॥ 
बात कहत मेरे सुख ॒तुरसी ॐ देखह अब देखत किमि हर्षी ॥। 
सुंदरि पियके प॒ टुभानी % वै बाते अब स्बहि थुखानी ॥ 
इकटकरदी नेकं नदिं मटकी % को जाने काटूके वटकी ॥। 


 ॥ दोग-भहइ भव भोरे कक, देखतही संखदाय । | 


चित्रपूतरी सी रही, देहदशा वषिसराय ॥ 


|| सो°-उत वे रहै भाय, नागर नवलकिशोर षर । 


प्यास हग लाय, जेन नदी मटक कट ॥ 


९ अमत । २ नदी । 





रि ज क रि या य 
कीक नि 


(२९६ ) ` ॐ ब्रनविखास ॐ 
ओरे भाव भदै सति प्यारी % वव्यो ` प्रमकुर तरं भारी ।! 
गहे तासु जर सप्तपताख %& पर्हैच्यो अतर शिखर विशाख ॥ 
वृचनपच अवखकन शाखा ॐ सम्‌ नग छांड छहं मभिखखा ॥ 
गुण विधि समन सुगपि निकाई ॐ र्गी जाइ आनंद सहाई ॥ 
पूरण जासन अनि भरभारा ॐ फक छाग्यो वर ॒नदुमारा ॥ 
रदे रीक्ञि तन मन धन वरै % अरस प्रस दोर खूब निहारं ॥ 
तव _इक सती कल्यो शसकाई ॐ प्यारी देखे कवेर कन्दा ॥। 
र दै सन्दर सुखदाई & निनकी बनमे दोत बडाई 
रभे कतरी मोहि दिसावहु % देषिेु अब मन ॒सुखपावहु ॥ 
7  सङ्साही मन तरे # ताहीते इरि आये नेरे॥ 
° भसि दर अवर पाये % हम्ीं इनको पोर पठये ॥ 
गला चीन हे अव नीके श्कःये मनभावनदे सवरीके ॥ 
° “भ शकन्‌ आई इहा, भयो तम्हारो काज । 
"अन ० हमको देदगीः मिटे तुम नरान ॥ 
४. नगराहशोच, सुनि सुनि सखियनकेव चन । 
कन म पच, इन जानी अम वात सव ॥ 
कलि 16 त चना) ६, सो ये देखि सवे ससकानी ॥ 
हन अगि पात † षे % देसी आन मोदि इन रसे ॥ 
तोही फ मेरी ४॥ % अन ये करत मोहिं श्रिनपानी ॥ 
कहत सधिनसें जवाय नआ % परी उखि उर जति सकुचाई ॥ 
0 नाया ॐ तव मने हरि पियको ध्यायो ॥ 
> न #% भेप्रथु तम्दरे हाथपिकानी ॥ 
प स । सक्र तम कीन भेरी वात नाथ रखने ॥ 
एसो ¦ हरक 4: व , जनाईे ॐ जति भेरी पति रहिनाई ॥ 
षो इरिको घमिरि सयानी ॐ तय इक 


"की बत मनहिं मन ठानी ॥ 
स्म भया _ उ्वपस्कारा # तव कीन्हो मनमाह ^ त्‌ कन्दो मनमारिं हयसा ॥ 
। ९ इक्ष। , 









| + # 
¢ ६ १, क क > € ह ् 
= ~ _ 9 क अ = त प = 99 ~ ह्व ~ 1 / ` 


= अन ४ ह कि 6 > 
= वीकः = + 
 , ^ 























र 
= 


ॐ स्ानरीखा ॐ ` (२९७) 


खिन क्यो ब वरचर प्यारी % भह यसुनतट वहतं अबारी ॥ 
कवकी न्दान इहां इम आई ॐ रेते कहि कटि सष पितारं ॥ 
री °-कियो दरश तुम श्यामको, घर चटिहो क नादि । ¦ 

चीन्दिरदौ मिशियो बहुरिःयह कहि सब य॒सकाहिं ॥ ¦ 
सो °-तब सखियनके साथ, चटी संदनको नागरी । 

उरमे धरि वबजनाथ, प्रेममगन बोली नही ॥ 
पि, बूञ्ति इक गोपङ्कमारी ॐ कहो याम कैसेहै प्यारी ॥ 
भये री तेरे मनमारीं % द सुन्दर कष. केधों नारीं ॥ 
के हमसो फिरि वात लुको ॐ कै अव मनकी सांच जनेहो ॥ 
दम वरणो जेते तुहि पादीं ॐ कह तेसे हरिदै कै नादीं॥ 
कति मनरिं वृषभानुदलाशी ॐ मेरे ख्या परीं सब ग्वारी ॥ 
यातन बातन करति उवारो ॐ ये चाहति अबद निखाये ॥ 
मोहं ते ये चतुर करव ॐ मोको बातन माञ्च भर ॥ 
एसं इनसा पचन वखानो ॐ इनको चातुरता गंहिमानो ॥ 
भरे शिर समरत्थ कन्दाई % कड करिह मो चतुराई ॥ 
प्यारी प्यके गवेगहेरटी % सङ्ः अङ्ग सुख पंज भरेटी ॥ 
मन्द्‌ मन्द गति दसं सुहाई ॐ पग द्रे चरत ठिटुकि रहिजाई ॥ 
मगन इयामरस मुख नरि वोके ॐ धरणी चरण नखन करि छोङे ॥ 
द[°-वचतवत सुध नक नर्हिः काहू तन अनखाय । 

रहा गवे पियङ्यामके, गरबाटा गरबाय ॥ 
सो°-सखिन क्यो अ॒सकाय, क्ये प्यारी बोकत नदीं । | 

कै हमसो अनखाय, लियो मोननत आन एमि ॥ | 
के कृछ्ठ बात कदी नाहे जारे ॐ कै तेरो मन हरयो कन्हाई ॥ 
कवं जान पहिचान न तेरी ॐ देखतरी हग तिनं उररी ॥ 
साची बात कटौ अब प्यारी ॐ श्ोचपरयो मन तोहि कहा  ॥ 
कहा ररदी हरिहि निहारी % इकटकनैन निमेष विस्तार ॥ 


९ घर्‌ । > . छिपावोगी। 
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॥ (२९८ ) $ ब्रनविखास ॐ | 
सुनि सुनि सब सखियनकी बानी ॐ बडी हरिभावतीं सयानी ॥ 
कहा कदति तुम वात अङ्खे ॐ मोसों कति श्याम त॒म देखे ॥ 
देखे केधों नहिं देखे ॐ तुमतो बार इजारक पेते ॥ 
तुमं हरिको शूप बतावो % मो आगे सव कटि समुञ्चावो ॥ 
कैसे बरण भेष द केसे अग अंगवरणो तम तेसे॥ 
तव इक सखी कषयो मुसकाई ॐ ईमतो ठेसे खे कन्हाई ॥ 
छद वंद कु ह्मदि न अवे ॐ सांची बात सबनको भवि ॥ 
£ हम रनदनंदन नेमे ॐ वरणि वतावहं तमको तेसे ॥ 
दो°-शयाम भग तदुपीतपट, चटकीट दुतिकारि । 
शोभितधन पर दामिनी, मनु चपट विसारे ॥ 


स 


सोण-म्रद यद युखदात, गरजत यरी मधुर धुनि । 
चतवत अह सुसकात, बरषत परमार्नद्‌ जट ॥ 
विविध स्मनदछ उसमे माया ॐ ईद्रधटुष मनु उदित विशाखा ॥ || 
मुक्तावखी बीच मनमोदं % बार मरार पाति नुसा ॥ | 
अग अगं छवि शूष सुहाई % कदमतरे ठे सुखदाई ॥ 
देखत मोहनवदन विभागा ॐ उपनत हे अंखियन अवरागा ॥ 
छोचन निनि नये छवि छनं ॐ तामधि पतरी याम बिरानें ॥ 
मनह युगरङ अछि भाग निवारे % पियत मुदित मकरंद सखारे ॥ 
तामह चितवनमे ज॒ सुहाई % गूढ भाव सूचित सुखदाई ॥ 
अधर्‌ भिव जनु दाडिमदाना ॐ डक नापिका देसि कुर्वाना ॥ 
भरकः धुप तिरक रिरधाी ॐ मानहँ मदन करत रखवारी ॥ 

मोर चंदं शिर सुमन सहाये # काम्ञरन मयु पक्ष रगाये ॥ 
गडत आनि युवतिन मन मारीं # निकसत बहर निकामे नारीं ॥ 
बारिजबदन मनोहर बानी # बोरनि मनहँ सुधारससानी ॥ 
दो°-ऊंडलटञ्जटक कपोटछषि, श्रम शीकरके दाग । 
मानहं मनसिज मकरमिरि, कीडत युधातडाग ॥ 


१ पुष्पदरु । २ कमर । ३ पुष्प । 
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# स्रानरीला ॐ (२९९ ) . 


सो०-भरे रूप रस राग, एेसे शोभाके 6 | 
बिन अंखियन को भाग, अवलोकंत हरिको षदन॥ 
अंग अंग सव छषिके जाट ॐ हम देखे इह भांति गेषाञा ॥ 
कु छट छिद्र नहीं हम जाने %& जो देखे सो सांच बखनें॥| ^ 
 सांचदिश्चुठ केरे जो कोई ॐ तो वह शचँंठ आपी हेोह॥ ४, | 
हम ` इतननिमे नदीं दुराॐ % कदत यथासथ सव सतभाञः ॥ 
यामे जो कोड श्यी मानें # ताकी बात विधाता जानें ॥ 
| दम तो इयाम निह एस % तोहि खगे प्यारी कड कैसे ॥ 
तुम देखे में सांच न मानों % अपनी सी मति सबकी जनं ॥ 
जिनको वार पार कदु नादीं ॐ द्वै अंखियन देखे किमि नारीं ॥ 
जो तुम सब अंग अंग निहरे ॐ धनि धनि तो ये नेन तिहरे ॥ 
मतो क्सि इक अंगं युखानी #% भरि आये दोड ओंषिन पानी ॥ 
| कुड अङ्कं कपोखन छादीं ॐ रही चकितं उतनेके मारीं ॥ 
स्थे नीर नेन टकला %# परिचाने नाह नेकं कन्दाईं ॥ 
|| दो°-मे तवते अपने मनाहि' यहे रदी पछिताय । 
|| _ देखनकौ छबि श्यामकः चहियत नयननिकाय ॥ 
| सो°-अतिविर्अखियादोयःउर्मगिचलततापरसलिल। 
| केसे दरशन होय, सखी शयामके पको ॥ 
द्रे छोचैन म्द द मेरे % त॒मदेखे इरि भे नहिं डे॥ 
तुम प्रतिर्भग विलोकन कीन्हों %& मे नीके एकौ नहिं चीना ॥ 
काहू को षटरस नरं भवि # कोऊ भोनन को दखपावे ॥ 
| अपने अपने भाग्यनिकाई ॐ जो वेव सोह लने भनाई ॥ 
भसे प रक द तनके धन पाये % होत निहार आपने भाय ॥ 
मोहिं तभ्दै अंतर दै भारो % धनि तुम सब हरि अंगनिहारो ॥ 
तुम हरि की संगिनि बरनवाल ॐ तति द्र देत दखल ॥ 
|| खनइ सी रपा चतुराई % आपहि निंदति हमि भडाई ॥ 


१ संमुद्र। > नेर । ३ मत्येकभग । 
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0 ॐ त्रनविखप ॐ 





आपन भई रंक इरि धनको ॐ सम कहति . धन्त सुबनके ॥ 
हरिकी संगति सब ग्वा % आपुहि निमे होत नियारी ॥ 
| री ॐ धृकं धकं धृक धृक बुद्धि हमारी ॥ 


धूरी ॐ इमहिं अर्षत संत त्‌ पूरी॥ 


नि तेरे मात पित, धन्य भक्ते धनि हेत । 
को, हम सब गवारे अचेत ॥ 

















॥ ॥ 


त्‌ प्रह्चान्या रयम 
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पि ब्रनबाख %& करति परस्पर गुण गोपाला ॥ 
ने आये & कटिकनी नटभेष बनाये ॥ 
मन्द्‌ मनोहर बान ॥ 


पकत रहि नारीं ॥ 
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% सानरीखा $ = (२०३) 
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ढढे धरणि ठकपग खये ॐ कंचन दण्ड एकं रुपदये ॥ 
तन भिभगकी रख्टक सुडाइं ॐ अटकिरदी 
व्रनय॒वेती हरिपद ` मनटाये ॐ निरखति 



















कुटिशांकुरा ध्वजचिहव निका ॐ इकटकं रहीं चिते चितरई 
अरुण तरुण पड्न दर चारू ॐ मानहु सुखमा करत विहार ॥ 
दिकेहसिकी कटिहि छ्जवे ॐ सक्षम सुभग कहति नहि अवे ॥ | 

तापर कनकमेखंख सोहै ॐ मणिनजटित सुन्दर मन मोह ॥ 

मनहुं बारुकन सहित मराखा ॐ बेटे पंगति || 





कि धौं मदनके सदन सहाई ॐ वधी वेधनवारि (५ बना ॥ || 
त्रनतिय निरखि निरखि सुख दीं ॐ नेनन पर्कं प्रन नरि दरी ॥ 


दा°-शोभित नामि गँभीर अति, मानह 





सो°-त्रनतिय रही निहारिः शोभा नारि 
| मन नहिं सकति निवारि'परयो जाय गहरे खसं 


उदर उदार वरि नहिं जाई ॐ रोपावलि तापर 
रदी अटकरि छवि तासु निहारी ॐ प्रखत वन्‌ 
कीडः कति कामको सरनी ॐ कोऊ कति 
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धनवत स॒बनको ॥ 


त्‌ बहवाः 
सो ो ०-धूनि योवन वन्‌ वन्‌ इप्‌ चान वान भाम खहाम तव्‌ । 
प्राहन अच॒रूप, चरजावह जाड अचल ॥ 
हरिम बखान्यो ॐ दे तेसोडदं यह दम जान्यो ॥ 
को दरिषूप उनेरी 8 आंषि चाधि नेषी तरी ॥ 
लोचन भरि आये % सो हरि तरे नयन समाये ॥ 


अस्थर शुभ नानी ॐ करी श्याम अपनी रनधानी 
तुव॒हगमादही ॐ ओर १.६ बात दूनी कछ नादीं ॥ 
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८  # स्रानरीखा % (३०३१) 
्‌ (ठे धरणि एकषग लये ॐ कंचन दण्ड एकं ङपटाये ॥ 
तन भिभंगकी ख्टक सुहाई ॐ अटकिरदी 
व्रनयवती हरिपद ` मनरये ॐ निरखति नि 

कुटिशांङरा ध्वनचिह निका ॐ इकटक रहीं 


अरूण तरुण पङ्क 4 द्र चारू ॐ मानटँ स॒लमा 




























तापर्‌ 
मनहं बाकुकन सहित मगा ॐ वेठे पंगति 
|| कि धों मदनके सदन सुहाई ॐ बी 

|| ्रनतिय निरखि निरसि सुख रेडी ॐ नेनन पर्क 


` || दो-शोभित नामि गभीर अति, मानं 
| |  रोमावि तटपर छसतः रस शगार 0 

। | सो°-बनातेय रह नेहारिः शोभा नाभि गभी 
` ॥ मननाह सकि नेवार'परस्यो जाय 


उद्र उदार वरणि नरि जाई ॐ रोमावलि तापर 
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(३०२) #& ब्रनविरास ॐ 


| देखि श्याम उर मारीं ॐ मनहं मेव भीतर शशि छरी ॥ 
दो °-पीत हरित सित अरुण रंग, चटकीटी बनमाट । 
प्रफुलित है छबिकी ववरि' मान चदी तमाल ॥ 
-छषि व्रणी नहि जाय, कंबुकंठ मणि कंठक । 
ब्रनतिय रही लोभाय, हरि उरबर शोभा निरसि ॥ 
वृषभ केष भुनदण्ड सहाई ॐ निदत अहि गज्यडि निका ॥ 
करपहवन युद्विका सोहै ॐ बाह विभूषण रषि' मन मोहे ॥ 
जनु चंगार विद्पकी डरी ॐ पलि रदी उपनत छि भारी ॥ 
हरियुख निरखत गोपङमारीं ॐ पुनि पुनि प्रणम करति बटिहारी ॥ 
कृति परस्पर अति मनटखोभा %& देखह सखी मदनकी ओभा ॥ 
चिबुक चारु अधरन अरुणा ॐ पान रेव तापर छषिछईे ॥ 
मद ईन अति दन निकाई ॐ उपमा कापे जात॒ वताई ॥ 
अयुपम छषि चित छेत चुरये ॐ जगमोदनी हमरे भये ॥ 
गोड कपोर अमोक नवीने ॐ मानहु मुर नीरुमणि कीने ॥ 
बानत गुरी करकी फेरन ॐ& चंचर नयन चपर को हेरन ॥ 
मणिननटित कडखर्की डोटखन ॐ प्रतिषिम्बत सबयुङ्कर कपोटन ॥ 
सो छव कपिं जात बखानी ॐ टचि ब्रजतिय पिनमोर षिकानी ॥ 
दो °-घभगनासिका चपल्दग, कण्लि भकुटिकीरेख। 
जनु युग खजन बाच शुकःउड न सकत धन दख॥ 
सो °-र्धषुरारे कच इयाम, वारिजं युख टिग भ्रमर जव । 
शाश य॒ककट अभेरामकोरे काम शोभाहरण ॥ 
खधानिधि बदन विराजे %& दुह कर अधर मुरिका बाजे ॥ 
मानट्ं युग कमट पद्‌ माही % छेत भराय सधा शशि पादीं ॥ 
हरिम निरखत नयन भुखने ‰ इकटकं रे तपति नदिं मने ॥ 
वोप कुमारि खखति नदनन्दन ॐ इयाम सुभगतनु चितरितचन्दन ॥ || ` 
कनकं व्रण पटपीतं विने % देखि सखी उपमा यह्‌ रनि ॥ 


| शेख । > सप । 3 वृक्ष । ४ देण । ५ तोता। & बार । ७ कम । ८ छन्न । 









































| निमैरु गगन इारद बनमाखा % तापर अस्थित दामिनिनाखा ॥ 


| रूपराशि सुखरे कन्दा ॐ परेमराशि जनके खखदाहं ॥ 


॥। १ दति। 


%& स्ानटीखा ॐ (२०३ ) 

























अग अंग छ्विपुंन सुदाय $ निरखति युवती जन मन खाये ॥ 
को भार तिरुकछ्वि अटकी ॐ म॒कुटरुटकरषिपर कोउरुटकी ॥ 
कोर अर्क ङ्खति चितखई ॐ कोरखखि भङकटि सुरति विस्राई ॥ 
कोडरोचनछवि रुखिर्खचानी ॐ चितवनमे कोड उरञ्ानी ॥ 
कोड कडट्ञ्खक भान ॐ कोरकपोटद्यतिनिराखेषिकानी # 
कोड नासा कोड अधर निकाई ॐ कोर रदचमकनि माञ्च टभाई॥ 
दो °-कोडबोलतिकोउमरदुहसति, कोरमुरलीधुनिखीन) 

कोड मुरटीपर ग्रीव कोड, ठटकन पर आधीन ॥ 
सो °-चार चिबुक दरं ग्रीक कोऊ गडि ताम रहीं। 

हरियुख शोभा सीव, थकीं निरखि नहं सो तहां ॥ 
कोड सुद्र उर बाहविशाखा ॐ निराषे थकीं कोड भूषण बाख ॥ 
कोर कटि कोड पटषीत निहारी ॐ जं गुटुफपर कोर बङ्दारी ॥ 
युगुर कमर्पद्‌ नखकी शोभा ॐ नवासी जन सनकी लोभा ॥ 
हरि प्रतिग निरंखे ्रननाी ॐ देदगेदकी सुरति षिसारी ॥ 
अति आनंद मगनमन भटी ॐ शशिमुखरुखिननुङमुदिनिपटी॥ 
किष चकोर र्दे टकराई 8 पियत सुधा छ्षि शीतरुताई ॥ 
कै रवि कडरु छषिहि निहा ॐ विकसत कमर मदन यरनारी ॥ 
के चकदेगण मन सुखमानी ॐ निरिं अति रति दषौनी ॥ 
के धों नव घन तन छवि देखी % भई चातकी यदित विरेखी ॥ 
किं धो मृगीं अरटीधुनि मोदी % इयाम रुखति युवती द्रम सोदी॥ 
हरि छवि अरुञ्चनिमं अरुञ्चानी सर्य न सकति य॒बतिविततानी ॥ 


दो -छवि सागर सुखकी अवधि, गणमंदिर रसखान । 
मोहि टियो मन तियनको, रसिकनरेश यजान ॥ 
सो०-मरुरखा मधुर बजाय, प्यारी प्यारी नाम काह । 











ॐ त्रनविटास ॐ 


¶॥ ठ 


अत्पम छषि दरशाय, गये सदन आनद घन 

गोपकुमारी ॐ मन हरि छेगये नवर विहारी ॥ 

कृदतिभईं सुख मानी ॐ धनि धनि राधा शवो सयानीं ॥ 
` तोसो नदिं प्यारी $ तेरेदी वश्च री गिरिधायी॥ 

स्याम धन्य त्र सयामा ॐ धनि नोरी धनि प्रीतिर्खमा ॥ 

द्रे देह ठम्दरि ॐ तुमविन रहि न सकत हरिन्यारे ॥ 

देखि बहुत संखपवें % युरखीमे तेरे गरणगविं॥ 

|| तेरी श्रीति पांच हरि जाने % ताति तेरे हाथ षिकाने॥ 
(1 | मन वच क्रम निम॑ठ छ तु प्यारी % दराचांरनी हम सव॒ नायी ॥ 
|| जेते षट पूरण नहिं डे % रोय अवधिं सो ठकटोले ॥ 
| नारि ते धीरा ॐ राघ्यो परते दय इरि दीरा ॥ 
वतव ॐ धरत छ्पाय न प्रकट नतवि ॥ 
भग॒ तव प्यार (क %& कृष्ण सदा प्रति तु है नारो ॥ 


,। 


सन हिमो 

वचन कयो नि नाय, परीति प्रगट चाहत कियो 

हार उर रहं समाय, बाहर करत प्रकाश नाहं ॥ | 
ॐ सनि सनि मेरो मन सङचाई ॥ | 
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% स्रानखीखय 8  . (२०९) 


कै दुख सुख के समरस दोह ॐ सुहिं ससुञ्चाय कहो सखे सो ॥ 
| घतते होम अथि रुचि नेसे ॐ मिंटति नही नयननिगति तेसे ॥ 
उत छवि खानि . नई छकिाने % इत लभी ठग तपिन माने ॥ 
दो °-विन पर्हिचाने कौन विधि, करो श्याम सु श्रति। 
नहि वह रूप्‌ न भाव्‌ वह क्षण क्षण ओरे रीति ॥ 
सो°-यह्‌ जानी म्‌ बात, हं अर्नेदकां _ खानि इरि । 
पहिचान नहिं जात, कहा करो द्रे छोचननि ॥ 
बडा कूर विधना यह आटी ॐ समञ्यपरी देखत वनमाली ॥ 
कृर पद्‌ उद्र ग्रीव कटि कीनी ॐ सुख रद थुति नासा ञ्चभ दीनी ॥ 
भार रिखर नख केड बनाये ॐ अधर जीव अरु वचन सुदाय ॥ 
रचि पचि रुचिर अंग सव कीने ॐ रोम रोम प्रति नयन न दीने ॥ 
जो ब्रन दीनो जन्म हमारो % देखन को मनमोहन प्याय ॥ 
तौ केत नयन हये शठ दो ॐ विधि ते निडर भौर नहि कोञ॥ 
|| जो विधिना को वयकारि पाड ॐ तो अब पद्धति ओर चखाॐ ॥ 
गेम रोम परति नेन वनिं #‰ इकटकरदे पक्क नरि खै ॥ || 
तो कदु बने कष्मो सखि तेरो % शेय मनोरथ परण मेरे ॥ 
हरिस्वूप खखि जानि न जाई #% वह छवि दे ठोचन न समाई ॥ 
पयिहारि रही बहूतेरो % एकह अंग ॒न नीके टैरो \ 
नो देखो तो प्रीति _करोरी % देखनदीकी साधन गेरी ॥ 
दो०-दुरत इराये कोन विधि, ससि तुम सों यह बात । 
देखे विन रनदनन्दके' धीरज धरत न गात्‌ ॥ 
सो°-उद्यो पिरत दिनरात, इन नय॒ननके संग छमे। 
क्षण्‌ नाहे मग टहरात, आकर्‌ई जिमि वात वश ॥ 
सुलु र सखी दंशा यह्‌ मरो % नय ते इरिसुरति मे 8री ॥ 
सगहि पिर दरश नाई पाडः # मनर मन पुनि पुनि पिता ॥। 
जब भे अपने मिय यह आनो निकट जाय इरि छवि पिचानो ॥ 
तेष प्रतिषि मेरोई आई # होत तहां मोका खदा ॥ 
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ध) ॐ& ब्रनविखास्तं ॐ 
| मन॒ इरिमूरति भवे ॐ सन्मुख टष्ठि तहां यह अवि ॥ 
पररि देद्‌ होत अहि बेरी ॐ कितौ दुरावति द्रत न देश ॥ 
मे अंतर तने ख्खत कन्हाहईं ॐ यह अति अतर देत बटर 
खली दोष नहिं काहू केरे ॐ करत स्याम यह सव अकंञ्चेये ॥ 
नाके दर्शा न कवहू देदीं नइ नइ छविकरि मन हरि टेदीं ॥ 
चपखाहू ते चपर पनेरी % दशंनचमक चधत दहै एरी 
कहू अगन अुकुर नवि % कष कोटि अँनग ठनि ॥ 
कषे सब छबि देखि ज पद्ये % कोन भांति यह साध पर्ये ॥ 
दो°-परगन दरशरस खाडिटी पनि पुनि पखकितगात्‌ । 
तृप्र मान पिय देखि करि, कहत टे नर्हिजात॥ 
सो°-टीन्हा सखियन नान हरिरँगराती लाडिटीं । 





कराते धन्य प्यारी वटभागी 8 नकि तू दरिसिग अनुरागो ॥ 
तू ह नवर नवटहरि ओ ॐ हय अगाध सिधु तुम दोञ ॥ 
हम जानी यहवबात अगाधा टत हरिकी अद्धगिनि राधा॥ 
पिले तोहि करिकरपा कन्दा ॐ दिये सकर दुख दूरि पिटाई ॥ 


छडिदेह अव यह चत॒राईं %& कदां पिटे कटु तोदं कन्दाई ॥ 
खरकमिरे के कुजन मादी % कै दपिकेचन॒ जात नहांदीं ॥ 
क नब उरग इसनते वाची % कह कैसे त्र दरिरंग राची ॥ 
सान ससयनका बात सयानी % बोटी प्रम नागरी वानीं ॥ 
कृवं रा रेयाम पि नहिं नानो % सुनहु ससी मे सांच खानों ॥ 
गृह वन कन्‌ सुरति नाहं मोरी ॐ दधिबेचन कै खरक बिमोदीं ॥ 
आनकि काट्द क कड आ % क्रियो वास उसे बनमाटी ॥ 
दो०-नयननते क्षण ररत नहि, नीके ठ्खे न जात। 

कृा कहा तुमसो सखी, यह अचरनकी बात ॥ 


१ दति । २ दुर्षण।३ काम्‌ । ° स्पै। ` 
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संदर शयाम य॒जान, रोम रोम याकेरमे ॥| 
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कहु प्यारी दमस अब साची ॐ करेवने यहयात न कांची ॥ 
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। || कोटिमदन _ तुद्यते सगवाह # फेरत कमर कपट्कर मादी ॥ | 





$ सखानटरीला ॐ ३०७ ) 


| सो -मिरे मोहिं जवश्यामः सुनो सखी तुमसा कय । 
करि के उरम धाम, तवते मन येये हस्यो ॥ | 
| मे युनाजर भरन सिधाई ॐ ओचक इरि तर परे ख्खाई ॥ | 
॥ सोतन चिते रहे युसकाईं ॐ कदा कदो साख नन निकाई ॥ 
जीत॒ आपने बरु ननुकीनी ॐ शरदषंरोजनकी छविरीनी ॥ 
| जीते सकर रूप गुण जाती ॐ नी कोकनद अरु सतपाती ॥ 
|| पे निरि मुदित दिविस प्रकारो ॐ क्षणप्रति रोत मखिन युतिनारो ॥ 
|| वे आनंद कंद सुखमु #& रटत दिवस निशि छविं पएरे ॥ 
|| निराखे नयनम दशा भुखईं ॐ उन सुसकान मोहनी ख ॥ 
शिथर अग भे जसे पानी ॐ तदी ते उन दाथ बिकानी॥ 
| सूधे मार्ग गई अख ॐ ज्योत्यों करि पर्ची वराई ॥ 
|| तादिनते अंखियां ये मेरी ॐ संखदुख भूखिगं इरिचेे ॥ | 
|| बसी जाय वा चितवनमादहीं ॐ अव वर्‌ छवि क्षण विसरत नादी ॥ | 
| क इन नेननि आय समानी ॐ यह्‌ चितवन कड जात न जानी ॥ | 
| दो -नरहिजानत दरि कह कियो, मदमधघुर सुसकाय । 
॥ मन ससुद्त रीद्चत नयनः सुख कद्कु क्यो न जाय ॥ 
| सो°-तवते कचु न सहाय, कासो किये बात यह । | 
अमर परयो दग आयः'अवलोकन हारि षिधु बदन || 

|| निकसे सी एकदिन आई ॐ द्वार ईमारे कुर्वेर कन्दाई ॥ | 
मे ग्टीही अनर अकेरी %& देखि रदी छवि यह अख्वेीं ॥ 
|| चं चरु नयन चिते चितचोरे ॐ सुभग श्रकुटि षिवबेक सरेर ॥ | 
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{मो दितखगि भये तदै ठे % क्षियो भाव कष्ठ आनंदं बडे ॥ | 
|| छेकर कमर भावं सो खयो ॐ पीताम्बर निज्ञीफिरयो ॥ 
|| मे शसुजन उर शंका आनी ॐ वोर न सकी कट युखबानी ॥ 
| प्रेमसरित तरे इरि आये ॐ वै्हि ` उनको फेरि प्टाये॥ 


14 १ शारदको कमठ । >. राजि । 3 चद्रवद्न । ४ आगन्‌ । 
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( ३०८ ). ॐ ब्रनविखास ॐ 


तू तो चतुरहती अति नारी ॐ सेवा कट करी नहि प्यारी ॥ || 
गुपतभाव तोसो हरि कन्दं ॐ बातनयुरे नरी क्यो न्दं । | 
कदि कमसर्भाव सों छायो % कहि पीताम्बरहिं फिरायो ॥ 
भें क्छ उत्तर तिन्ह जनायो ॐ वरये केटि विधि षिस्रयो ॥ 
दो०-कहाकरों ग॒रुनन सखी, भये मोहिं दखदाय । ॥ 
युग च २९९ तनरका स्च, इसखकट् वचनवनम र्‌ ॥ 
(°-इ तना कया सयान; म तव बल कर्‌ परश) 
उरखाइ हित मान, सन्मुख करि करि आरसी ॥ 
अन्तयोमी चतुर कन्दाईे %& जानि ख्डे मेरी चतराई॥ 
आपनं ईषि उत पाग सवारी ॐ रहे कमर्‌ हिरिदयपर धारी ॥ 
रहै चिते अतिहित चितखई ॐ मोते सखी न कष्ट बनि आई ॥ 
कश कये कड दोष न मेरो ॐ नयो नेह उत गरुजन वेरो ॥ 
गह देखि मन॒ आनंद धरेके ॐ दियो कमर उर मासन करिकै ॥ 
आचर फेरि निछावरि कीनो ॐ अव्य सङिड आंखिन सों दीनो 
उमगि कठ्शकुच प्रगट भयेरी % टटि टटि कचबंद गयेरी ॥ 
अब मन होत खन अति भारी ॐ सखी संमुश्चि करणी वह सारी ॥ 
देसी मेश पति अज्ञानी % प्रभु सों मगर करिमे मानी॥ 
अति सुख मान गये सुखदाई ॐ तवते मोन कष्ट न सहाई ॥ 
कृतिं सखी यधा सनि मेश ॐ सेवा मान ख्डं दरि तेरी ॥ 
अब काहे पतात अनेरी # तोहित श्याम जात करि फेरी ॥ | 
दौ -नीके कौन्दे भाव सब, त्‌ अति नामारे वाम ।॥| 
| उन टीन्हे सब जानिके, चतुरशिरोमणि इयाम ॥ 
सो -भाबाहिको सनमान, गरूजनके मधि चाहिये । 
गृर्य इयाम हत मानः अब प्यार चाहत कहा ॥ 
तेरे वहि भये दधिदानी हम यह बात भरे करि नानी ॥ 
|| ते वदी उन पाग सर्वरी % उनको तुम उन तमह जीर ॥ 
| मिखी आरसीं भं ठम उनकी ॐ उन उर्धरी कमर मिस तमको ॥ 


१ बडचर्म । > प्रणाम। 
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ॐ क्नानरीख ॐ ( २०९ ) 


जानै कदा भेद यह कोड ॐ एकप्राण है तु तुम दोञ ॥ 
सुनडइ सखी मोहन सुखरासी ॐ अंखियां रहति दरशकी प्यासी ॥ 
निकसत जब सुन्दर इत आई % कपर्नयन कखेणु सुहाई ॥ 
ना जानिये सखी तिहि काखा ॐ सवत रवण विरोचन जास ॥ 
सुरत शब्दं॒प्रति रोमनमाीं ॐ नखशिखज्यो चखदेख्योचारी ॥ 
इतने पर सयुञ्त नदिं वेना ॐ चिते रहत ज्यो विधित मेना ॥ 
सुनह सखी यह सांचाके सपनो ॐ कै दुखसुख के संभ्रम अपनो ॥ 
कहा करं गुरुनन डर मानो ॐ मन मेये उन दाथ बिकानो ॥ 
जवते द्वार दरश मोहिं दीन्दों ॐ तवते मन अपनो करि खीन्दों ॥ 
दो°-भाग्य दशा आय्‌ सदन मरं शयाम स्नान । 
|. म्‌ सवा नाहं करिसका, ग॒रुजनको रमान्‌ ॥ 
सो °-यंै चूक जिय्‌ जान, मोहन्‌ मन हरि छे गये । 
अब खामी पक्ेतान, फेरि कोन विधे पाये ॥ 
जवते ग्रीति श्याप सो कीन्हीं ॐ तवते नीद्‌ रगन तने दीन्शं ॥ 
फिरत सदा चितचक्र चटयोसो ॐ रहतदिये अति ओोच बटयोसो ॥ 
मिट कवनविधि कंवर कन्दा ॐ यहे विचार बषिचारत जाई ॥ 
यह्‌ दुख ससी कोनसों किये ॐ पयु वेदन अयो आपरि सिये ॥ 
सुन प्यारी त॒ दरिरगराची वात के तोसों हम साची ॥ 
तोते चतुर ओर नहिं कोड #% तुम्‌ अरु श्याम एकभये दोड ॥ 
| बाकी नहीं कद अव॒ वांची % कों बात मे रेखाखांची ॥ 
केसी भदे आप तर भेरी ॐ उनको मनते नाहि स्यिरी॥ 

|| ते उनको म॒न प्रथम चुरायो ॐ तब उन ॒तेरोहू अब पायो ॥ 
अव केहको करत सयानी ॐ नेदनँदन वृर त्र्‌ पदानी ॥ 
तोसी ओर कन वडभागी तेरे सग॒ अयाम अ्वुरगी ॥ 
विसो इयामसंग सुख मानी ॐ अब कत ब्धा रहत शनी ॥ 
दो °-श्याम करो माहि बावरी, मन करि कियो अधान । || 
| | १ ने । 
























0 ------ ॥ 
| बन॑सी ज्यों वाकी पलक, अटके मो दग्‌ मीन्‌ । 
|| सो०-अव मोहिं कड न सहाय, मन मरो मेरा नटा । 
| लियो श्याम अपनाय, शूप ठगेरी डारं शिर ^ 
वार वार मे तोरि सनाई ॐ तेरे मन यह बात न. आई ॥ 

| अपनीसी बुधि जानत मेरी % मे पाईं इतनी कँ एरी ॥ 
देखतदी इरि शप ठेभानी ॐ मोते सधिबुधि सहि दिरानी ॥ 
रसे करहि प्यारी अनुशी ॐ गरदं वचन स्यामरसपामी ॥ 
पुनिपुनि कहति यदै सुख बानी ॐ मन हरिखियो छर दधिदानी ॥ 
तव इकं सखी सखीं बोरी ॐ तु कृत होति जानके भोटी ॥ 
य्‌ पुनि पनिं मनको निदरानी ॐ गुप्त मात तिन प्रगट बखानी ॥ 
तम॒ जानत श्यामा है णदी % दै यह ज्ञान बुद्धिकी मोदी ॥ 
|| रहत सदा इरि संग माहीं ॐ इमसो कदत करति सो नार्दी ॥ 
करिये रहति इमं इठ ओदी ॐ बात कदत सुख चोटी पोटी ॥ 
भये श्याम याहीके वश अव ॐ देखि चके बेदी शटी छब ॥ 
भूरी बनी सुन्दर अव जोट ॐ वे खोटे उनते यह खोदी ॥ 
दा°-कृहति सुखी यह कदा त्‌, निपट गवरी बात । 
.  केण्यारी सम दूसरी, जाकेवश बश्रात्‌ ॥ 
सो°-शूप शील यण धाम, यह सवम व्रज्‌ आगरी । 
ध. टट बत टीन्हा श्याम, धन्य न यते ओर कोड ॥ 

| भीति प्त दी की है नीकी ॐ कहौ बात सखि अपने जीकी ॥ 
भरे ज्ञी या. प्र अति भारी % क्यों खोदी जो ष्णपियारी ॥ 
|| जो इरे कोव्मिदनमन मेहं % सो मोहन याको मुख जदि ॥ 
जैसे इयाम नारि यह वसी % भद करै सो सखी अनेसी ॥ 
नागरि नव नवख्के नागर ॐ सुन्दर यह नोरी छषिस्ाग्र्‌ ॥ 
सुनह॒ सखी ठेसे पे ५ गजे ॐ एकप्राण दैत सुखकानजें ॥ 
एकु पकं कमहं नाह न्यारे % सोबत जागत जान _ हमारे ॥ || 


९ छोहको काटो नासो मच्छी पकर है । २ कुष्ण । 









दै स्रानरीख ॐ 
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पूरव नेह नयो वृह नाहीं % देखहु सखी ससुञ्धि 
मेरो कल्यो मानि यह ठीने ॐ इनसो भाव प्रीति करि कीने ॥ 
# || लक परीति प्रीतिके मादी # विना प्रीति ये जान १ न जारी ॥ 
4 जव रुग इनसों प्रीति न माने ॐ तव ठग इनकी प्रीति नज 
इनकी प्रीति रुख्यो जो चादौ ॐ तौ करि इनसे प्रीति निबा 


| दो-सखी वचन्‌ सनि सखिनके, भयो हियं 





 ॥ हम सव मनपट अजाः बात कहत आ भरे कच 

>+ || हम इनको एसे नदिं जने शये बन आय युत्त भ 
स्याम्‌ स्याम॒ एकं दै एरी ॐ ते इतने _ उपहास _ 

वे दोउ एकं दूसरी तुरी # तेरिहु प्रीति इयामसों प्री ॥ 
इनसों ते प्रीति पुरानी % तब ते प्रीति परतन जानी ॥ 
धन्य श्याम धनि भनि तुव र्यामा ॐ हम सव वृथा भई बिन कामा ॥ 
वपिहन सनेदी # सहन एकं दौड दह दरी ॥ 


"~< । 
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कषकी यमुना न्हान गई दो ॐ एेसी अथ ठम निडर भह हौ । 
तुम राधाको संग करति दो ॐ हरिके पाठे वही फिरति रदो ॥ 
बड़े _ महरकी संता कदे ॐ यट सम वात उदं बनिअवि ॥ 
उनका सष उपहास उठत ॐ त्न धर घर पति यदी कटावत ॥ 
एष तमह नाम धरे शे % त्रन छेोगनमे दमे सदो ॥ 
ह्म अहीर त्रनपुरके वासी ॐ पसे चखो हो नरि दसी ॥ 
लोकलान कुख्कानिदिं करिये ॐ एकि एूकि धस्णी पग धरिये ॥ 
एसे कहि गुरुजन सस॒ञ्चवे ॐ रजन काज -तेपौद सिख ॥ 


०) (न 


दो°-सुनि युवतीग॒रुजनवच्‌न, विर्हसि गवधरि मौन । 
हरि राधा उपासकौ, महिमशनान. कन्‌ ॥ 








„ _ सख उदकी रात, रविको तेज न म्ली ॥ 
| मगेट विषहि रुचि माने % कहास्वाद्रसस्वाददि ` भाने ॥ 
ये अदीर इनको प्रिय गोधन ॐ नन्दन॑दन सुर धतिरिषपिः्मन ॥ 
तिनफी महिमा कह ये नाने ॐ निनके गुण युनि गग खाने ॥। 


स्याम कामके प्रणहोरं % परण करि तिनको उर धरं ॥ 
धन्य _ धन्य रयामा-बनवारी # यहं रस ठीखा बरन विस्तारी ॥ 
धसे गोपी गण करि ध्याना # करत इयाम श्यामा युणगाना ॥ 


१ घुघ॒भा । 


~ ~ ~ -~ ---=-----~-- ---~-_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





_ वि्करत नहिं एक षरी, जैसे जल अर मीन्‌ । 
सो ०-रहे श्याम उर चय, विनदेखे दग कठ नहीं । 

गृहकर्ज न संहरयः रुजन जासन सरत कद्ध ॥ 
वे कु केँ केरे कु ओरं ॐ सासु नर्नेद तव मारन दरे ॥ 
कहे यदै पितु भात सिवायो ॐ रसोई . दग ॒तम्दे वतायो ॥ 
कहा तुम्हारे मन यह आह % अपनी सुधि बुधि कहां बाई ॥ 
त॒म कुञ्वधू खन नहिं अवे %& करं खगि कोड ठम्दे समुञ्चपे ॥ 





सौ°-कहतं तसिये बात, जेसी मति जाके हियि । 





धूनि धनि शा वरि सयानी ॐ इथामहिं मिटी कम मन वानी ॥ 
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स्याम खूप शयामा अनुरागी ॐ रोम रोम तादी रंग॒पागी ॥ 
गृहै सदन मन खगत नाहीं ॐ मनमोहन षिन क्षण युग जादी ॥ 
मनी मन गुरुजन पर॒ खीनें ॐ इन विसुखनको सेग न कीजे ॥। 
कन भति करि इनसो द्यो ॐ क्यो वह दरञ्च सरस सुख ट्टो ॥ 
यूर वारं जिय अति अङुखाई ॐ कैसे हरिविन र्यो न जाई 
दो °-धृक गुरुजन कटकानि धक्‌, धृक जा धृकधाम्‌ । 
धृक जीवन बहु देननको, बि सुन्दर घनरयाम ॥ 
सो°-पलक कठ्प सम जाय बनवासी प्रु दरशबिन । 
सदन अनक सहाय, मन हरि टीन्हा सविर ॥ 
शं अथ वादामटनलाल. 

शरवृषभावु वरि वर गोरी ॐ कृष्ण परेम उनमत्त किशोरी ॥ 
तनु विहर मन इरिके पासा ॐ इरत न दय प्रेम परकासा ॥ 
चटी यञुनजनर आप अकेटी ॐ ङूपराश्चि गुणयशि नबेडी ५ 
टगन इयाम ॒द्रशनकी आसा ॐ मनी मन यह करति इसा ॥ 
चितको चोर अवदि जा पाड % तौ उरको संताप नशाञ ॥ 
राखो बाधि इदयं सों खै ॐ भुजकी दढ करि दामं बनाई ॥ 
जेसे ध स्यि चोरि मन मेरो तेस र्डं छोरिं उनकेरो॥ || 
५ नाहि करे जो कोशी # ५९. जान विचारति गोरी ॥ 
इतते प्यारी यप्ुनाह जाह ॐ उतते आवत धरहि कन्दा ॥ 
नीनख्दतन राभित आछे ॐ नटव्र भेष कानी ॥ 
दूरिदिते. देखतदी जान्यो ॐ जीवन प्राण तुरत पर्िचान्यो ॥ 
|| रदी सनादर वदन निहारी ॐ कोटि मदन जापर टिहरी ॥ 
| दो°-मन आनद इटस्यो हियोः रोम परक दग बार । 
|| . बट गदगद्‌ वचन सुख, तनु विह संभार ॥ 
| सो“ चित चोरे कहं जात, मे रटति तवते तुमह । 
| _ करट सीखी यह बात, अहो नंदके राड्टि ॥ 


र्‌ । >. रर्सी। ३ मेष । 


(~~~ ~~ ~~~ 
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 ॥ जानत नेसे माखन चोर ॐ तव वह बात इती कद ओरी ॥ 
 ॥ बवाख्कदते कान्ह तब तमह ॐ भोरी सहन हती मन हमहू ॥ 
| मुख पहिचान मान सुख र्ती ॐ यज्चुमति कान जान तब देती ॥ 
| वसे वास सब त्रन इक ठोरी % गोरस काज कान नहिं तोर ॥ 
कुरर किशोर कन्हाईं ॐ भई प्तजग दम स्व तरूणां ॥ 
अब चितकी चोरी ॐ खगे स्याम करन बरजोरी ॥ 
अंग चित चोर तुम्हारो ॐ डीन्दों मनधन छीनि हमारो ॥ 









अ= 


तमको नीके करि हम चीन्दं ॐ निदे अव मेरो मन दीन्दे॥ 
मनम ठ्‌ 






ठ भये ॥ तुम डोखत ॐ मोसों सधे वचन न बोरुत ॥ 





|| अव तौ मोहि वृन्चि षर जदो ॐ विना द्यि मन जान न पैरो ॥ 


१ 


रि चेते ` गयो चराय, चूक परी हरि ते बडी। 
§ देह डरपाय, बडे महारिकी कँवरि त॒म ॥ 
 % कडा करो अति जरत 










त्याग ® हे त 
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। अव यह विनय श्याम सुनिरीने ॐ चरणनते 
कुल्कीकानि कां ङ्गि पानो ॐ यह्‌ मन 


( (+ 













| छ °-मन टुभानो तमाह मोहन, आरं 
विनट्खे गिरिधरण संदर कद्रू सुख पा 
लोकडरकुललानयुरु जनकानि कृटाकाजे 
सिहशरणकृपाट जबुक, चासक्यासाहेटीञ 
°-निरसखि श्याम प्यारी वदन, खनिः से 
प्रेम अधीन विलोकि अकति, .हषिं 





नहीं ॥ 
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प्रेम विवश भगवानः बोे प्यारं 
कृत दुख पावतिहो त॒म प्याय ॐ यह रील वुमहित 
बसत सदाम तुम मन माहीं % ठम मम॒ उरते बाहर नादीं। 
शरबन्दावन घन सुखकारी ॐ है विहारथट तुम्हये प्यारी 
शीतर सधन कुज छमि धामा ॐ इम तम संगमिटे तहं क 
दीनो सेन मोहि कर आई %& तव ॒त॒मपे हों 
| अव गद जाड आहे कोड ॐ यो संकेत बट्यो 






कनक्या ण री शनम क्छ क = ` 


न्न ----------------- 
उन यवतिन सोदनको देख्यो ॐ जात राधिका दिगते पेख्यो ॥ 
कहन ल्मी आपस्मे बरतें ॐ देखह साधि प्यारीकी घाते ॥ 
यात करति मिलि सेग॒ विदारी ॐ इमहिं खत दीन्दे दै यारी ॥ 
बुञ्तदी कडु बुद्धि उपदे ॐ साची एकह नाहं जनेदे ॥ 
इतह उतहते आई नारी ॐ कहति कहां त जाति पियारी ॥ 
अबि ख्ख तवदिग वनवारी ॐ कहां गये परितात कदा ॥ 
कृहा दुराव वनत अब कन्दे %& दमहुते तवदीं र्षि खन्द ॥ 
कान्ह कहा ` ब्रद्यतदै तमको ॐ सांची बात कहो तम॒ हमको ॥ 
मनरे गये तम्दरे चोरी % सो पायो अपनो तम गोरी ॥ 
र्यामहि मिलि अपनो पन खीन्दों % देखत द्मे दारि क्यों दीन्दों ॥ 
सदा चतुरहं फ्तिड नाहीं % अवतो आहइपरी द्‌ मा ॥ 
हमाह वहत तुम निदरि रदीद ॐ कहाँ रहत हरि कित निषीद ॥ 
९[०-कृहत रहा जबतबाहं तमः हारसग दखह माह । 
तब कहया जा मावह छखन्हय बसर खाहि ॥ 
सो°-अव हम केहि छिनाय, बेसरि देहौ के नदीं । 
की करद चतराय, आर कद हमसा अवह ॥ 
तब हमि कृद्यो नागरी प्यारी % तम सव भई अजान कडा श ॥ 
भँ मरख तम चतर डरी % एेसदि वेसरि दौ मेरी ॥ 
यहा कृटन मोको ठम आह ॐ इतउतते पिरि उठि त॒म धाह ॥ 
वसार एक र्हुगी को को % पीताम्बर दिखरावहु मोको-॥ 
पीताम्बर अरु बेसरि ठी ॐ प्रगट नाय तवं ब्रम कीजे ॥ 
तारी एकं वनति कर दो ॐ& इतनो ज्ञान करे सव कोड ॥ 
सुवुराधा तषी इम हारी % धन्य धन्य तेरी महतारी ॥ 
तेरे चरित कहा कोड जानें ॐ वड कीन्दो घनश्याम सजाने ॥ 
अबही रारि षढायो तिनको % हम देखे तेरे दिगि उनको ॥ 
तार निद्रति दै त्र इमसो कदत न षनत हमे कट तुमसे ॥ 


00015 
९ शोभित । 


५ | | | 





। ( ३१६ ) ॐ जनविखस ॐ 
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अंग अंग विराचे कपट चतुराई ॐ निज कर विधना तोहि बनाई ॥ 
इतनी बुद्धि इयामके नादी ॐ जितनी है प्यारी तोरि माहा ॥ 
दो °-दयाम भके अर्‌ तुम भली, राज करहं घरनाय । 
वेसर छोरति हे सखी, षिन कने उदि धाय्‌॥| 
सो °-जान्यो तुम्हरो ज्ञानः दौरे परीं मोपर सवै। | 
जो त॒म हती सजान, गहती बह दुहूनक ॥ 
कट प्यारी साची अव॒ दमो ॐ कदु तौ श्याम कहत है तुमसो ॥ 
हाहा बात कहो सो प्यारी मभेद करो तो सह इमारी॥ 
तुव दिगते मोहन हम देरत ॐ गये उते ाखनको टेरत ॥ 
तू क्यो ठिट्किरदी मगमादहीं ॐ कहा कद्यो मोहन ववपारीं ॥ 
सहज रोय इमसों यह भाखो ॐ उरमे कृष रेष मति राखो ॥ 
मे यस्रना तट जात रही री बनते आवत तम्दे ख्ी री ॥ 
परखन ठगी तमह मगमाद ॐ तिरे आय गये हरि पादा ॥ 
भें तमीं तन रदी निहारी ॐ उन पृछ म्बरं गाङ कां री" 
मे सनि सन्युख दीरिं न खोटी % हां नाही कु सुख नि बोरी ॥ 
वाख्न टरेरत गये कन्हाई % तुम भेरी बेरे को धाईं॥ 
सुनि यह्‌ बात युवति सछुचानी % क्कु तो परति सांचसी जानी ॥ 
वाटखन टेरत गये कन्दाई % यह्‌ तो हह अवण सुनि पाई ॥ 
दो°-तव सिके सखियन कहयो, सु खाडिटी सुजान । 
हम मानी तेरी कही, तू मति रिस निय आन ॥ 
०-टीन्हीं कण्ठ ठगाय, अति निम त्‌ खाडिदी । 
अटदहि करत चवाय, बज घर धर तेरो सवे॥ 
अवचय यमुनके धामा % संग चे इम हं सव श्यामा ॥ 
चकं परी हम पं यह तेरी % नाम ख्यो वेसर को एरी॥ 
अहो सी तम निपट अनेसी 9 जानति शे मोहि आपहि जेसी ॥ 
शठदि धद दोष रगावन % अव सा्ीं मोको इट्शएवन ॥ || 
९करोध। २ दृष्टि। ३ प्यार। | 
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7 न क का ॥ ३ 


| क्षणक बुद्धि तुम्दरी धो केसी ॐ्टो तम बडी पेटकी जेसी ॥ 
यह सुनि दसत चीं बननारी ॐ गहै यसुनते गृहको प्यारी ॥ 
| णेसे सखियनको बहरायो ॐ कृष्ण सनेह न प्रगट जनायो ॥ 
नागरि स्यापार्याम . सनेदी ॐ चतुर शयाम उयामाके तेदी ॥ 
स्याणा श्याम वक्षतत तनु माह ॐ वसत॒ स्यामरयामामनसाह ॥ 
नदसकेत मये षर दो 8 मात पिताक जान न कोञः॥ 
| केसे ह करि द्विप ितायो ॐ निरिन नेशिन घटे रस बिरह ्तायो ॥ 
अति आरं दा पममाहा # कया इ नाद पराते दै नार ॥ 

दो °-विरिहनदी निंशितम सलिल परत थके निहारि । 

बूढययो मणितमर्चर कृद्यो, मिल्यो पार यिनसारि ॥ | 


खन तमचर्‌ क टर्‌, अति आनद ईहन मन । | 


अकिही उठे सवेरः ठगी चटपटी मिख्नकी ॥ 
ध अथ सकतामेटनकालख. & 


| (९ क 


र्याम उठति छलि जननी नामी ॐ हरिथ्ुखकपट निरासे अत॒समी ॥ 
वञ्चते मात जाउ पठि प्यारे # आन कहा ठम उढे सवार ॥ 
उत्तम नक भर दीनी आरी ॐ अति आतुर दरि करो सुखाय ॥ 
|| वरा शयाम प्या रस छके ॐ मगन ध्यान वृषभावु सुताके ॥ 
| उत वृषभावस॒ता सुकमायं ॐ उड प्रात वह भाव वचारी ॥ 
मोती छर तो & आचर वांधि मातकी चोरी^॥ 
| ये व्यान अपने उर धास्यो ॐ कंजधामयन जान षिचास्यो ॥ 
| आगन गहं भवन किरि आई ॐ गृहे वनते फिर अंँगनाई ॥ 
| जात षन न रद्य नहि नाई ॐ इत उत फिरत भवन बिंतताई ॥ 
| सनि कदत कष पिख्डु कन्हाई & कार्दि गये. वनधाम बुर ॥ 
| मात कट्या क्या उञ सवारी #% जाति कदां प्रतिहि तरू प्यारी ॥ 
| आन कटां इत उत त डे ॐ युखते कष्ट पचन नहिं बोरे ॥ 
१ कृष्णराधिका ( >. पानौ । ३ मुगा। ४ यज्ञोदा । ५ दैतून । ६ राधिकानी । 

^~ ¢ सवर्‌ । ९ रहत ॥ 
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 ॥ दोग-अति नागरि मोती ररी राखी प्रथम दुरायं 
4 ताहीमिसि करिके सुच, बोलति नरह 
 ॥ सो०-पुमि पुनि चितई मात, रखी ग्रीव भूषण 
(1 तब जानी यह बात, खोई कर्डई मोती ररी ॥ 
नननी भरे तबहिं रिसहाई ॐ कंठर्री ते करौं मवाई ॥ 
पोतिनको गनरा छषिायो ॐ षडे मोखको परम संहाय ॥ 
तेरे स्यि पहर वबनवायो ॐ मेतोको हित करि 
कोने स्यि करते गेस्यो ॐ काट्दिहि तरे तो गर दस्य 
, || शरञ्च तोहि जवाब न अवि ॐ कट सोचति किन बेग बति ॥ 
| सनि राधिका मातकी बानी ॐ मन विदै्तत उपर भय मानी ॥ 
बोरुति नदी द्य दरषाईं ॐ कति भटी इधि मोको 3 
अवरं मोको खोज प्ठेदे ॐ यामिसि जानि 


कृहत मातस तव भय मानी ॐ मोहि नदीं सधि 




















५. सखिनसेग ययुना न्हाई ॐ तहां कटू धों तिना 
| केषं गिरी कह नटमारी % यद तोप कड न 
` ॥ काल्दिहिते शोचति पछिताई % तेरे इर्ते कः 
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अ ॥ १ अतिचतुर। २ चछ्पाय। 5 माता । ° पितावृषभानु । ५ देखरदी 
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जति इहाथ परोसो दहै ॐ षसैठे निधि पाय मवि ॥ 
भरि भरि नयन ठेति है माता % युखते कष्ट न आवति बाता ॥ 
शता गये निहारति नवीं ॐ दियो उर्मगि आवत है तव ॥ 
| कडा करो जो सोद गदी % तू कित सीनत मिकर भैर ॥ 
ड्हौं ओर मंगाय बवास %& देति नदी क्या र डवासो ॥ 
कृरिदै कहा सैति नो राखे ॐ तादिन तेहि कित कों मावे ॥ 
रवति कहा ओरेहै नादी ॐ दे निकासि परिरं गर मारीं ॥ 
दो °-सुन राधां तेरो नही, अव पातेयारो मोर्हि। 
हो चदोकी हार हमेठ क्कु नहं परहिरारं तोहि ॥ 
सो°-लखटकाकी हानि, करी आन तें खाडिटी । 


अव॒ नाहं दहा आविः जबल वह वि नही ॥ 

अब तो षर वैठन जब परौ ॐ नटन सरोज सोजटे दौ ॥ 
नाधो देखि कदं जो पवि ॐ तवहं तोहि भख अवे ॥ 
युना । गृह सेग तव काशं ॐ बूञ्यति नहा जाय किन आदद ॥ 
कन कौनको तोहि वताडं ॐ कं र्ग सवके नाम गनाञं ॥ 
चद्रब्रड छ्टतादंकं नायं ॐ हता सकर ब्ज गापङ्कमीर। ॥ 
देखहु भाय य्न तट देरी % जहां साते में न्दाति रहेशी॥ 
युवतीं एकं रही टकराई ॐ पछ देखिहों वाको जाई ॥ 
जेदै कहां जलनलरि मेरी % तिनं स्ह भटी सुपि एरी ॥ 
आज अवैर र्गेगी मों ॐ दटगी ब्रन षर धर अटी ॥ 
|| एसे करि माता मति भरी ॐ हरपि चरी वृषभार्वकरिरोरी ॥ 
निरधक चद] सदन तें प्यारी ॐ मन अटक्यो बन ङुजंविहारी ॥ 

मनदीं मन यो शोचति नाहे % कैसे इरि सां देड जना ॥ 
दो °--वार्‌ बार दनद ईतः. आतर जोत राह । 
प्यारी यख शशे उदेकी, नेन चकोरन चाह ॥ 


सो -भरे विरहरस माह षणम्‌ घर दरे क्षणक । 


९ कन्‌ । २ इ[र₹। ई वहटकर । < राक्र । 4 गृह ।६ङृत्म्‌ । ~ दखत्‌ । 
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फिर फिर आवहिं जाहि, टमी चटपटी प्रेमकी ॥ | 

जननी करति रसोई आतुर ॐ ख्सि रुषिजातरयापवनचातुर ॥ 
कृटा वेर करति त्र मेया ॐ भूख ठगी मोहि कदत कन्देया ॥ 
यञ्चुमति कट्यो तात अङिजाई ॐ अव विव नहिं वैठडु भई ॥ 
सखा सग॒ स्व र्हु बुखाई ॐ बोरे ठह अरु इख्धर भाई ॥ 
सादर कद्यो श्याम वरु भईयो ॐ दाजी जेवनको अंइयो ॥ 
मोको अविं नदीं रुचि भेया ॐ सखन संग तुम खाह कन्देया ॥ 
सग सखन ठे तव मनमोहन ॐ जेवनको बैठे सब मोहन ॥ 
षटरस व्यंजन सुरस सँवारे ॐ पराश धरे रोरिणि पनवारि ॥ 
इयाम सखनको _आयसु दीन्दां ॐ आपुनहूं कर करहि रीन्दो ॥ | 
तबहीं कोकिरुके समवानी ॐ बोडे उदी राधा सुखदानी ॥ 
नद्‌ महर पिछिवारेहि आई ॐ चुठरहि ठडछिताको गहरं ॥ 
वृन्दावन मग जाति अकेटी ॐ आवह वेगि तमहं सग देखी ॥ 
दो०-बिन जये मोहन उठे, करते कोर भिराय । 
जवतही छड सखा, चटठे बनाहं अत्राय ॥ 
सो°-देखि चकित दोड मात, चकि रहै सिगरे सखा । 
कृहति कहा चरे जात, अति आतर गोपाट तम ॥ 
अवदीं वाड गयो कह मोही ॐ वनम गाय षियानी खेरी ॥ || 


||मे जवन बेटे बिसराईे % सो सुधि मोहि अबि है जई ॥ || 
ध नवह मे देखहँ जाई ॐ करी श्याम तिनसों चतह ॥ | 


गाय वियानी 9 यह कि चे दषं उर आनी ॥ 

हसत सखा सब मन मन माहा ॐ नरी गाय वय हाँ नारी ॥॥ 
है प्यारी रानी हां राधा % हम जानी यह वात अगाधं ॥ | 
जननी न्दी कषर यद नानी ॐ वार बार किक पितानी ॥ | 

भूखे स्याम गये उठि धाई ॐ राज कृशे यह गाय वियाई ॥ | 

द्हे सेन दै वन श्रीरयामा % पचे जाय तहां बनश्यामा ॥ 
९ मोननकरने । २ बडादस्तर्‌ अपाह। = ` 
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| देखत इषे भ्ये मन दोऊ ॐ पूरे अग समात न कोऊ ॥ 
मिटे घय गहि अकम माय कनक वेटि जनु ख्गी तमा ॥ 
 ॥ मिलि वेठे दो कुज सुदा %& कोटि काम रंति छषिरि जाई ॥ 
। लो°-नवर जन नवनागरी, नव नागरं नदनन्द्‌ । 
|  व्रेमर्सिधु मयाद्‌ तजि, भिरे उर्ममि आनन्द्‌ ॥ 
। सो°-विलसत मदन विलास, कोटिमदन गणकेमथन । 
युगटृदपक। रासः नत्य वलस वलानाच । 

| नागर याष नागरी श्यामा ॐ शोभित कुज टी छवि धामा ॥ 
|| चितवत दुर इर नेन नोह % सो छवि बराणिसके कवि को ॥ 
गञ्च इयाम . नागरीहषिषर % नागर निरखत श्यामसरभमवर ॥ 
दृह दशक ` अरति वषि % अश्स परस दोर शूप निहार ॥ 
शभेत बदन महा मि छये % शिख अंग अरपविड सदाय ॥ 
शदरेय वर राजीवं कमर जनु ॐ एटि रहे मकरन्दं भरे भनु ॥ 
वेढे ऊजद्रार सवदा % कोमर किस॒खय सेन सहाई ॥ 

| रुटकति चरदिशि दिशि पुमितषेटी ॐ पलि रदी तरूडार नवेरी ॥ 
| | इरति भूवि छबि वरणि न जाई ॐ वरत समीरं सुखद पुरवा ॥ 
| अयि उमडि मेष सुखकारी ॐ परत वद शीतर श्रमहारी ॥ 
|| भजत सुरंगश॒चनरी सारी ॐ मन सकुचत रखि रसेकविहारी ॥ | 
| इद बरवत मोहन पातन ॐ पि ईपि करत प्रेपकी गतन ॥ 
द्‌ा°-भीने रस रग प्रेम सुख, जल भीजं दौड गात्‌ । 
भाज अम्बर ज गृहः यामा इयाम सहत ॥ 
| सो -यह अचरनकी गाथ, को माने को कदिश्चके । 
गृपिसुताक साथ, रमत बह्म इम कुजतर्‌ ॥॥ . 
 ॥ इदि करि विखमस्त इन माहीं % क्यो श्याम इयमाके पाह ॥ 
| अव गृह नाह सश्च निरहं % मात पिता करिह इविताई ॥॥ 
वट्‌ रतत शति युप्तकी नीकी # तम प्यारी अति भरे जीकी॥॥ 


१दारकर-पकडइ1> कापदृत्र-रात । ईस गर । दमस्वद्‌कण ।^+रस । द वायु रावका । 
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कैरते कोर डारि मे आयो ॐ तुम्दरे बोर सुनत उठि धाये ॥ 
भेरे पाण वषत तुम पादीं ॐ इकं क्षण तुमको बिसरत नारीं ॥ 
सुनि सुनि वाते पियकी प्यारी ॐ करति पनर मन आनंद भारी ॥ 
अति सनेद बोरी सकुचाई ॐ सुनड प्राण प्रियतम सुखदाई ॥ 
कहा करो पग्‌ नात न ॒षरको ॐ मन अ्टक्यो नहिं मानत रको ॥ 
|| हग तुमको देखत सुख पव ॐ ग गुरुजन मोहि ने न भं ॥ 
|| सरनहु अपनी चितवन ठम हरि ॐ ओर मन्द अुसकान मनोहारि ॥ 
| तुम्हरी नकु सहन यह वानी ॐ सटियत है इम सवेसयानी ॥ 
| वशाकरन र॑, इनके मारीं ॐ विक्रा भयो मन मानतं नादी ॥ 
| दा एसी विधि परगट करत, दैपंति निज्‌ अराग । 
| भये प्रम अनन्द रस्‌, वदत अगन्‌ भाग्‌ ॥ 
सो °-श्याम लई उरलायः प्रिया बोधि पठं रहि । 
| चट आप सुख पाय, सुन्दर घन सुखके सदन ॥ | 
| करति जननि अवतर विशाखं ॐ पचे सदन शयामं तिरिकाखा ॥ 
ठीन्दे धाय खाय उरं मेया % कति खठ्की टह वडेया ॥ || 
कृरते कोर डारि उठि भगे % सुनत गाय व्यानी अनुरागे ॥ 
| खादी गाय आपनी व्यानी % तति प्रीतिं अधिक उर आनी ॥ 
|| वृह १ तो ना्हिन मेरी गेया ॐ बृन्दावन भेरम्यां सुन मेया ॥ 
|| गृद्धेन यमुना तट सारो # बन्दावन दत सष दाशे ॥ | 
| कोड सखा सेग॒त्हं नारी ॐ फिस्यो अकेख्‌ वनके मारी ॥ | 
|| युवती एक मिरी षो कोरी ॐ सो पर्हैचाय गईं षर मोदी ॥ || 
|| सनि यद्यदा मन ति अकुलानी % धोये. पदे तातो पानी ॥ | 
|| तुरत सयामक ज दीन्टौ ॐ निरि सुखारवरेद सुख रीन्द ॥ 
४ ठीखपतागर वर कन्दाई ॐ षदा (४ सदा भक्तन सुखदा ॥ 
|| मूजवासी भ्रमु सम गृण आगर % नन्दर्नदन सुन्दर खखसागर ॥ | 
दो°-अति श्रीकीरति नंदनी, रूपरशि यण खान । 
; १ हाय । २ तम्हारे भममे रुगरह्यो । ३ आंख । ४ प्रिया भियतम । ५ राधिका 1 || 
£ स्पकासमूह-अत्यतरूपवती । 




























चला इयाम सुखद भवन नागर नवल सुजान ॥ 
सा०-=इ खाटलक हाथ; आचरत मता दरा । 
खखा मड यकं साथः बृञ्त कह त्‌ लाइक ॥॥ 
तासे व्योश करि सथुञ्चायो ॐ गृह इती यह कान बतायो ॥ 
क्यो सला तव सुनरी प्यारी ॐ एसी निधरक हं कारी ॥ 
व्रज घर वर तू फिरति अकेटी ॐ संग नही कोर सखी स्देखी ॥ 
मोको सग बोरे नहिं ठीनी सी तं करनी यह कीनी॥ 
प्रातहिं गइ अवहिं त्र आई ॐ वीतो दिवक्ष निशानियराईं । 
पायो हर किषौ पुनि नारीं % देख मोदि साध मनमारीं ॥ 
चतुर सखी मनमे यहं जानी ॐ मिख्वति ट यह अटी वानी ॥ 
यहं तौ ग्रहं इ्यापके . पत्ता ॐ आवतिहे करि भोग विस्रा ॥ 
कृह प्यारी फिन शर चुरयो 9 केसे जाय करौति पायो ॥ 
बरनथवतिन बहिन भ जानौं ॐ%& कहो तो सबक नाम॒ वखानो ॥ 
ताको नामरेहि किन रीन्दों ॐ प्यारी तेरे युण मे चीन्टो ॥ 
चोर तम्हाे कुवेर कन्दा ॐ तिनसों जाय विख्स त्र आहं ॥ 
द्‌[°~रस वस कान्ह शयामतः कहा बनवत बत । 
कृहे देत रस रंग भरे, अङ सोहै सब गात ॥ 
सो कह बहकावति मोहि कौ हार कहं म्बाठिनीं । 
तबतं जानति तोहि जवते तें हरि्येग छियो ॥ 
इन अआतिनि कषु परवति दैरी ॐ तोहि यदै नित भावति देरी ॥ 
देखति मोई केटी जही ॐ नई बात उपजावति तवी ॥ 
| विनि वल अठ सख्गवि 9 नाहक मोसो बैर बदे। 
|| सोह दिये श्ञ्चति भे तोदं %& जोर कहति के देख्यो मोदी ॥ 
जब जानी प्यारी षिरुरखानी ॐ तव वह चतर सखी सुसकानी ॥ 
 ॥ तव दसि कषयो जाहु षर प्यारी % तरं जीती मे तोसो दारी ॥ 
|| चटी भवन वृष॑भावुदुखारी ॐ अति अवसरं करत महतारी ॥ 
, १ व्यवस्था । २ रमी । ३ सौगन्ध । ५ अनखानी । ५ चिता । 
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|| गै भ्रात राधा नदं आई ॐ दिवस गयो निशियामं विदाहं ॥ 


हार्‌ काज म चासं दिखाई % ताति रपिरदी कंटं नाई ॥ 
हैडै धौं कके षरमादीं ॐ कदां नाई भे टन तारीं॥ 
जाह हार यह कदि पछिताई % सुता सनड अधिक अढुखहं ॥ 
सुनिरै बात मदर कं जबहीं ॐ मोपर अतिरिस करि तबरी ॥ 
दो -शोचति जननी विकलयति, मननर्हतिविश्राय । 

उर डराति तादी समय, गड कवरि निज धाम ॥ 


॥ सो °-देखतदी उदि धाय, हरषि ल्द उर छायकै 


|| इता नय उ९८ ~ शच मटया वर्ज भया 


र 


॥ री मात हारं मे पायो &ॐ& जाकारण मोटि स्‌ दिखायो ॥ 
|| मनी मन कीरति सकुचाई ॐ पोच करी मे याहि रिसईं ॥ 
|| अति पुनीर्तं राधिका प्रीनी $ कृष्णमिखनदहित यह मति कीनी ॥ 


अगप अगोचर दै प्रथु जोड $ व्रजनवनितन वशकीन्दं सोई ॥ 
जो प्रथु शिव सनकादिक ध्यव ॐ जनगोपिनरैग सो सुख पव ।। 


|| इरिकी कृपा अगोचर साग % निगमनदते अगम न भारी ॥ 


| प्रीति विवश स्ते गिरिधारी ॐ राजा रक परुष कंह नाये ॥ 
दवि उद्र प्रीतिश्च आये %& भ्रीतिरिते यज्जुमति पय प्याय ॥ 





भ्रीतिविवडा वन धेनु चश ॐ प्रीति किव नद कुवर कान्दाई ॥ 
भरीतिदिके व॒ दही चुरायो % प्रीति विस्र उखरु रवैघवायो ॥ 
प्रीतिषिव्श गोवद्धन धारी ॐ प्रीति किस नटव्र वनवारी ॥ 


® 


रीति विवद गोपिनर्पगकामी ॐ प्रीति किवस व॒न्दावन धामी ॥ 
दो °-याम सदा वश प्रीतिके, तन यवन विख्यात । 
विना प्रीति नहिं पाद्ये, नंद महरको तात्‌ ॥ 


| 
 सा०- आति कसट ।चत्‌ रय, जवास शरभुपदकमल । 





कहत सनत ति गाय, भयु रीञ्चत हे प्रीतिको ॥ 








|| ९ एकपहररानि। २ डर। ३वृषभानु। ४पतरिञ। ५ चतुर । & जाननेयोग्यनरी-जदेख । ७ बेद्‌ । 
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ॐ जय प्यासके घरमिलनेकी टीला. 


| अये इयाम नार्मसिवरा एसे % फिरति छंद संगहि तेग जेते ॥ || 
बदन कमर्रस इय दलुभाने ॐ रहत मिरी सुख जो मडराने ॥ || 


वचन नाद्रस मंग जो गीषे % नेन कटाक्ष वेक शरबीधे ॥ 
। कवर स्याम यना तट नाहीं ॐ% किन प्यारी देखे अङ्लहीं ॥ 
। कवं कदमचटि मगं अवक #& कवहुं जाय षन कुजविखके ॥ 
ग्रह वन छ्गत कटं मन नादी ॐ मिख्न प्रकार चहत यितमादीं ॥ 
। तब ॒वृषभायषुरा तन अविं % सुरटी मधुर बनें गें ॥ 
प्यारी प्रगट सयाम गति देखी ॐ मनदीं मनहिं सिहात विशेखी ॥ 


| अति अनुराग भरे दोड नागर ॐ गणक्षागर रस॒ शूपरनागर ॥ 


0 


| अरस प्रस दोड चाहत एसे ॐ श्चि चकोर अग्रुन अछि जसे ॥ | 
चटी यमुन वृषभावदुखरी ॐ शोभित संग नवर वबननारी ॥ 
देखे नदसुवन तेहि खोरी % व्याङ्कर प्रेम विकर मति भोरी॥ | 


दो °-संखिनसंग लासे नागरी, मन डरी सङ्कचाय । 


। शयाम फद कामके, कौन कदं सखञ्ञाय॥ || 
| सो°-सखियनकं संकोच, बढि सकत नहि सुखवचन । || 


| क 


हदयभयोअतिशोच,दे खिविरहव्याकुढहरिदहि ॥ 
| इतदि सथिनसों भात बनव #& उतहि श्यामको भाव जनाव ॥ 
मुख युसक।य सकुच पुनि्टीनें # सहन अर्क निरवारनकीने ॥ 


| एक सती यमुनां अवति ॐ तहि भटि यों क्वन सनावति ॥ | “` 


परेरे सदन आयो आट % हषमेये यह सुनि वनमाटी ॥ 


प्यायं  य॒प्तभवं नो कीन सयाम सुनान जान्‌ सो टीनो ॥ || 
हरपि गय तव निज ग्रह मोहन %& प्यारी चरी सखिनके गोहन ॥ | 


चतुर सविन मनम रसि ठीनो % ्भविकद् हरिसो इन कीनो ॥ 

दृक्वै आपुश्षमे बतरानी ॐ हरितनटावि कद्ुयहसमुसकानी ॥ 

१ राधिका । २ हरिण। ३ रस्ता। ४ देख। ५ प्यार । & कमङ। ७र्भोरा । 
८ कन । ९ साथ । १० पेम। 





आ. . 














पुनि ससकाय कमख्मुख फेरयो ॐ सदन बुखाय सखी को टस्य ॥ 


आर भाव केसो गन कोड आन रेनि पिह ये दोउ ॥ 


। सुभग अंग सव नोसत सने ॐ सुरेग सध वक्षन ञयुभ भने ॥ 


|| कबहू रचि सुचि सेन वारी ॐ दरि रद मन हषं बिचार ॥ 
| सुमनं सुध ` सेजपर धरे ॐ पुनि पुनिकर अभिटखष निहार ॥ 


| सो "प्रगट कृपानिधानः यो अभिलाषा करतीं । 
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ॐ प्यारीके वरमिर्नेकी रखीखा (३२७, 


गये स्याम उत रषे बढा % येअति चतुर करी चतुरणई ॥ 


ठ यमुनाते जर अतुराहं % सखेन सेम प्या घर आई ॥ 
दो°-भाव दियो निशे आय मेरे मोहन आज । 

अति हर्षित अगन सनित, भूषण वसन समाज ॥ 
सो °-सहन रूपकी खान, अंग शओँगारत लाडली । 
को करिसके बखान, अिभुवनपतिहरिवह्छभा ॥ 
अगशंगार कियो शरिप्यारी %& वेणी रचे निजपाणि सवारी ॥ । 
मोतिन संग जराय टीको ॐ क्रियो बिद्‌ वंदनको नीको ॥ 
खोचन॒ अंजनरेख बनाई ॐ अवणन तरवनकी छवि ॐ ॥ 
नासा नथ अतिदी छबि छम ॐ नाग्वेखरग अधन रने ॥ 


मनमोहनको पंथ निरे ॐ कवहुकि उत्कंडा निय धर ॥ 
भयो बारशशे अस्त निहारी ॐ कति आन रद गिरिधारी ॥ 
आवन परै केधों नश्च कै आवत हरै मगसाक्च॥ 

धो तातं मात भय करि के आवत मेरे घर उरिहै॥' 
अविंगे केधों हरि नादीं ॐ यों ज्ञाचति प्यारी मन पां ॥ । 


जा ति भक अ 


दौ°-अवे कबहं अचानक जो मौोगरह वनरयाम । 
डारति अति अनुराग भरे सुभग पौवडे धाम ॥ । 
को कृरिसके बखान, भयो जु सुखटसिद्हनमन ॥ 

छमि कापे जाति बखानी ॐ वहरस चिद्यं मंद युसकानी ॥ 
वह्‌ मृदु मधुर संद अुसकानी ॐ वह सयोग प्रेमं॒सङुचानी ॥ । 


१ गृह । २ रात्रि । ३ नयन्‌ । ° नाक । ५ ओष्ठ । ६ फूढ । 














वृह सुख शओरीरयाधा माधवको %& नो किसके आरि नग कषिको ॥ 
जाकी मिषा वेद्‌ न जाने ॐ कवि ताको केिभांति बखाने ॥ 
इयामा श्याम सेनपर सोदे %& अगसपरस दोर मन मेहं ॥ 
गुणओआगर छविक्षागरं दो ॐ कोटि काम्‌ रतिक्षम नहि सो ॥ 
मत्त प्रमरस विविक्त विहरे % युंगंरु परपर भंग सवर ॥ 
छ्टपाटत्‌ पाग सवारते प्यारी ॐ अख्क स॒धारत शओ्रीगिरिधारी ॥ ` 
रसषिखसत दो अनुरागे ॐ अटिगन चुंबन रस पागे ॥ 
हप विख विषे रसती ॐ इद सुखरेनि यम्य बीती ॥ 
अतिरसम॒त्त युग अल्पसारं # पुनन पढ दा ख्पटनं ॥ | 
दी°-निशिनिषटीतमतामिदी, उडगंणज्योतिमटीन । 
गये कंयमकरम्हिकायके, भई दीपकछमि छीन ॥ ¦ 
सो०-विकसे सरस सरोजं, भयो पवन शीतट सुरभि । 
धरी उतारि मनोज, पनच आपने धनुषते ॥ 
सुरसबचन बोटी तव प्यारी % जगह माणनाथ बनवारी ॥ 
भयो प्रत्तको सपय कन्दाह ॐ पराची शै पीरी पारेहे ॥ 
चंदन परिनि विरइ चुहचानी ॐ अटि दृ कुमुदिन सकरुचानी ॥ 
बार तमचर नररैतरं घनी ॐ पिरे कोक कोकीं सुखमानी ॥ 
उट प्राणपति सदन सिरो #& ३ अज षरधर धेर हमार ॥ 
ठग रहति प्रखति ब्रननारी ॐ जागरं जिन गुरुजन भय भारी॥ 
सुनत उठे मोदन सुसकाई % चटे सदन अपने अतुराई ॥ 
गृहत निकृत्त साखेयन्‌ जानी # देखि दरदा तचदश्चा भुखानी ॥ | 
प्रगट दरद गये कन्दा % यह उनकी मनसाध पराई ॥ | 
|| शीश अष्ट मोतिनकी माख ॐ पीत वसन कटि नेन क्ख ॥ । 
|| स्याम रन तनु सन्द्रताह ॐ अंग अंग छवि बरणि न नाई ॥ ¦ 


१ संसार । २ हिलमिख । ३ दोनों । » तीनप्रहुररत्नि । ५ नक्षत्रगण । 
६ फटे । ७ कमर । ८ भौरा । ९ मुगौ । 
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| देखि रूप मन रह्यो खभाईं ॐ निकति गये यहं कवर कन्दाई ॥ 
| दो °-उार बार जिय लाडिखी, यह्‌ शोचति पक्तितात । 
_ गय शयाम आलस भर, ने न सोय रात्‌ ॥ 
॥ सो देखे जिन सखि कोय, इयाम गये मोसदनते । 

राखो ह गोय, अबलगियहरससखिनसौ ॥ ( 

देखो जाय रपैवर्ि प्यारी ॐ जहां तहां गदी ननारी ॥ 
| सकुचि गई चिता उपनाईे ॐ वार वारं मन पन पकिताई ॥ 
हारिसिं भीति गप्री मरी ॐ सो इन आन प्रगटकरि हरी॥ 
निकसे उथाप हमारे वरसों ॐ इन जान्यो दह दै अटकरस ॥ 
नितरी नित बह्चति ये आईं % मे निदस्यो इनको स्तरा ॥ 
अव तो रथाप प्रगट इन देख्यो ॐ करि मोमो बहत पेरेख्यो ॥ 
यह्‌ तो रब् भखे इन पायो ॐ अब केसे कारे जाय छिपायो ॥ 

' अवह इद्यिगी सब आई ॐ कद करिह उनसो चतुरहं ॥ 
प्रगटकरो तो रोय अनीती  राखन गप्र कषयो हरि प्रीती ॥ 
ङोच पस्या कषु बात न आग ॐ वार बार मन प्रभुहि मनव ॥ | 
॥ प्राणनाथं हरि शेड सहाई % जाते भेरी पति रहिजाईं ॥ 
लेसे मोधं सिन को दोहै % दीजे नाथ बुद्धि अष सोई॥ 
॥ दो -णेसे शोचति खाडिली, कबहू प्रयुहि मनाय । 

॥ कबहु ` प्रसुको सख समुचि, प्रेममग्र हैजाय ॥ 
सो°-भयो बोध उर आयः सुपिरतही मनयावनो । 

| कै"1हह्‌। साखन्‌ बुञ्चाय मन मन हरषा नागरा ॥ 

|| परम कुशरु रपे इरि प्यारी ॐ रच्यो खखिनको बोधं विचारी ॥ || 

अति आनंद पुरक तन आयो ॐ शोच सोह उशते 

|| ना छवि सुन्द्रं कुर कन्दा ॐ गये प्रात सवियन दरदा 

| उनसों सदै रूप वखान्यों ॐ यहःविचार प्यारी उर भान्य्‌। ॥ 

| प्यारी पियके गवे गही ॐ अंग अंगं छबि पुन _भरेरी ॥ 


९ छिपाय । २ ज्ञान । ६ हृदय । % देखाय । 


ॐ प्यारीके घरमिल्नेकी टीखा ॐ (३२९ ) 
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| 
बेटी सदन विराजत खूगी ॐ इयाम सनेह सधारस प्री । || 
| कहति परस्पर सलि परिहासा ॐ कति चञो गधाके पासा ॥ | 
|| हदे निधरक षरमं वैषी % देखि चल बदनछवि केसी ॥ || 
कंसे अंग. अभरूषण केत % कषु षदे केधों है वेते ॥ 
। आज रनि हरि सो रति मानी ॐ कहि है कदा सन चि वानी ॥ 
धाद _ गवनी तनना ॐ गई नहां वृषभावदखारी ॥ 
दलि नागरी सख नि बोटी ॐ जान्यां आई करत ठगोटी ॥ || 
 द°-सहज रहा बोटी नही, क्र बदन सों वैन । 
। . निकट बुलायो सखिनको, नयननहीकी सैन ॥ 
 सा०-इत टीना इन जान, परम्‌ चतुर्‌ आंटी सवै । 
यह कृष्ट रच्यो सयान, देख हमें बो नहीं ॥ 
| अपनो भेद क्र निदे है ॐ कहा बोध रविके धंक ॥ 
|| अपनि जाव वट चीर चुरावें ॐ केसेहं प्रगट न ` कटु जनते ॥ 
 निधरक भह उयामत्तग पाईं % भूरुह मति याकी उरकाई ॥ 
निर्वो शुकदी त्योर निहारी ॐ कटै कडा पं वात सवारी ॥ 
रसति गवै तमहं सष कोड % देख बोर नदीं फिन कोड ॥ 
कृद्यो विपि तव इक बरननारी % सनो अदो . व्रषभावुङमारी ॥ 
आन्‌ कडा सुख शद राह % कापर रसि कारे मेन गरहीहे ॥ 
मस ५ कृहति नही सो एरी % दम तो संगसखी रै तेरी॥ 
के देवनको ध्यान धरोरी % के सभाव कष्ठ यहे पर्योरी ॥ 
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ेतो शोच कडा मनं माहीं % जो जवाब तोरि अवत नादी ॥ || 


. निद्र भह हमसों रहति, जव तब साधे मोन्‌ ॥ 
सो°-अपने मनकी बात, कष हमसां भाषति नदीं । | 


१ मुख । > ससी । ३ मत । ४ चुपसाधीदै । ५ स्वभाव । ६ कहाति । 
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जब आवृत हम तेरे प्यारी ॐ तव तव यहे धरन ट धारी ॥ || 
त॒म दरव कित गखति हसा ॐ इदमहं कं रखति ह ठमसो ॥ | ` 


दो °-कृं दिन्‌ ते तेरी प्रकृति, अरी परी यह कौन । | 
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ॐ प्यारीके वरामेरनेकीं टीला ॐ (२२३ ) 


नित 


रेसे कहि सुसकात, प्यारीसों सब नागरी ॥ 


मनी मन जानति सब प्यारी ॐ मोसों ₹सी करति बजनारी ॥ 
पंरमप्रवीन सकट्युणखानी ॐ बोडी मधुर मनोहरं बानी ॥ 
सुनहु सखी बृञ्चत कह इमसों ॐ कडा बुञ्चाय करो मे तुमा ॥ | 
आन प्रात इक चरित नयोरी ॐ जात इते कड दृगन द्यारी ॥ 
नीके नेकु न देखन पाईं % तर्दति मन ॒रट्यो टुभाई ॥ 
कै घनरेयाम कि रर्यम कन्दा ॐ यदे सोच उर र्चो समाई ॥ 


यकर्प्ती के है गनमोती ॐ पीतदकूरकि दूरमिति ज्योती ॥ 
इनद्ररारासन कै बनमाखा ॐ रीड सङ केषी अरि ब्यास ॥ | 
|| मन्द्‌ मधुर नट्धरकी गानन ॐ केषां पगनुपुरष्वनि बाजन ॥ | ˆ ` 


देखे आन स्याम जवति ॐ परयो यहे धोखो तवीति ॥ 


| कहा कहै इरिकी चपछई पसो शूप गयो दर्शा ॥ 


भरी इयामरस कु्वरि सयानी ॐ कृति सखिनते निध्रकवानी ॥ 
दो°-सखी कहति सब आपस, सन न याकी बात । 

प्रगट्‌ कृरन आई ज॒ देम, आगहि प्रगटति जात॥ 
सो-हम देखे जिय शयाम, तेसेही इनहं च्खे । 


दोष देति बिन कामः यह सधी हमही कुटिल ॥ | 
इतनेदिरदो ओर जिन भाखो % जो चादौ अपनी पति खौ ॥ 


इनसो तम॒ चाहतिरौ जीतो # मनते गवे करो यह रतो ॥ | 
यह दरिकी प्यारी पटरानी ॐ को याकी बुधि सकर बखानी ॥ 
हम याकी दाीसरि नाही ॐ दखहु सखी ससुञ्चि मनमादीं ॥ 
हम देखत कृषं भर सुभाऊ ॐ यह . देखति हरिको सतभा ॥ 
याकी अस्त॒ति कहा बखाने ॐ इनी भे इयाम पहिचान ॥ 
तव दसि कट्यो सखिन सनिप्यारी श ते जो र्खे सोहै बनवारी ॥ 
प्रातहि ते नो आज निहारे % गये कान्ह वे मेष न करि ॥ 
मोरयुङ्कट शिर मोर॒न रोड ॐ कटि पटपीत न दामिनि सोई ॥ 


परम चतुर । २ आंखन । ३ कारेषाद्छ । ४ श्रीङष्ण । ५ बिजडी । & धनुष । 








(ध्र) ॐ वनविटात्‌ 
सुक्तमारु वनमारु सवेश ॐ नहिं वकपांति न धप सुरे | 
पगनूपुरष्वनि गर्जन नारीं ॐ पत राख धोखो मनमारी ॥ 
देखे तँ भाति गिरिधारी ॐ कादेको शोचत मन्‌ प्यारी ॥ 
दो °-धनि धनि बज॒की नागरी, हरिछवि टखतिअनेप्‌। 
मोहि होत धोखो तर्हि जब देखति वह रूप ॥ 
सी°-तुम्‌ देखाते हरि गात' कसे दग _ठहराय सब । 
मोषं छ्ख्यो न जात, कृरिदारी केतो जतन ॥ | 

| तुम॒द्रडान पवति री केसे % मोटर श्याम दिखावहु तेसे ॥ 
व तो अतिवि चप कन्दाई % तुम कैसे देखति ठदगई ॥ 
केसो प खदयमे गसो ॐ मोसों सखी सांच सव॒ भाखो ॥ 
देख न पाति इरि नीके 8 रहति सदा अभिखापा जीके ॥ 
धनि धृनि तर वृषभायदुखारी % धनि वुमपिता धन्य महतारी ॥ , 
|धृनि सोदिवस रेनि सो वागा ॐ जवते 9 खीन्होरी _अवतारा ॥ 
धनि तेरे वडा कैजविहारी ॐ धनि ते वराकीन्दे गिरिधारी ॥ 
भावभक्ति मति रति धन सो ॐ एकं सुभाव्‌ धन्य तुम दोडः ॥ 
तोरि इयाम इम कडा दिवि % तू . हरिको इरि तोको भावं ॥ 
एक नीव दवै देदह वुम्ारी वे तोम तू उनमें प्यारी ॥ 
उनकी पटेतरको. तू दीने ॐ तेरी परतर उनको ठी ॥ 
युधा इपाशण क्यों बिग # गगको थल कदमो न नाई ॥ 
द्‌[०-त्‌ उनके उरम्‌ बसीः व तेर उरमाहि। 
. अरस परस्‌ ज्यां देविये, दरपषण द्रपणं छार ॥ 
सा०-कह। कौन जाह तुम दो निर्मढमात अति । 
वै तेरे रग मार्ह तू उनके रगमें रँगी॥ 
|| नीलाम्बर श्यामा छवि तैर % तुम छविं पीतर्वप्तन उनकेरे ॥ 
|| धनँ भीतर दमिनी बिराने % दामनि षनके चहंदिशि रभे ॥ 
| १ उपमारसिि । २ चतुर |; समानता । ४ हृदय । ५ शीशा । ६ पीकेवख । 

| ७ बाद । ८ बिज्ञ्ी । । 
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| 
तुम अनूप दौड समनो % नंदनंदन वृषभावकिशारी ॥ 
|| सुनि सुनि सलियनकी सुखबानी % बोटी राधाढवरि (० सयान । 
सुनि रणिता सांची कटि मोषो # मे बञचति तोषो ॥ 
मोस मानत॒ नेद कन्दा % मेरीसां कटि मोटि सुनाई । 
तुम तौ रहत इयामसंग नितदी ॐ मिरंति जाय उनसे जित तितद ॥ 
उनके मनकी सब तुम जानौ ॐ हाहा मोसों सोच वखानो ॥ 
सुनि राधा इतरात कहा र ॐ तोते ओर कोन दै प्यारी ॥ 
तेरे वहा नैदनन्दन रेस ॐ रहत पवन प॑ंखावश्च जसे ॥ 
ज्यों चकोर शरिके वङामारीं % रै शरीरके वश परच्मदीं ॥ 
नादविवश मृग देखिय जैसे #% मनमोहन तेरे वडा तस ॥ 
दो °-मिटी खरिक त्‌ श्यामको, दई धेच इहि तोहि । 
तेरे बश हरि तवार्हते, कहा भुरावति. मोहि ॥ 
सो°-व्रणां कहा, स॒नेदः नेकं ठम न्यारे नही । 
हा तुम एकाह देहः वे दृकषिण तुम वाम अग ॥ 
ॐ अथ गवेव्याजविरहलीटा. @ 
सुनि प्यारी टरिताभुखवानी % मे एषी नियमे यह आनी ॥ 
ओर्‌ ५ नहीं कोठः मो सग्की ॐ ह राधा अधा हरिकी ॥ 
| अपनही वड पियको करि ॐ अनत जात देखहुं तो ररि ॥ 
= || एसे गवै कियो निय प्यारी # घर प्र ग सकर बजनारी ॥ 
इहि न्तर आये गिरिधारी ॐ गवे विभजन जन सुखकारी ॥ 
हर अन्तयामी अविनासी ॐ नानी प्यारी गवेडदाषी ॥ 
उञ्ञ क्कि प्यारी तन दरयो ॐ प्या देखतरी सुख करयो ॥ 
कल्यो कान्द तुम मानत नाही ॐ उद्चकत फिरत धरन त्रनमादी ॥ 
मिषषदी मिस युवंतिनको देशे % नेक नहीं छंडत धन षेरो ॥ 
कोउ जैसे तेसे अपने षर % तुम आवत मानत नादी डर ॥ 
ठेसे प्रमगवै करि प्यारी % प्राणनाथ तन नाहि निहारी ॥ 


१ खिन ।. 


य्या 
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जान्यो दरि खगे कन्ाहं ॐ बैदिर्दी अभिमानं जनाई ॥ | 
| दो ०-हदय श्याम सख धाममे, राख्यो गवं वसाय । | 
ठीर तहां पायो नी, रहे रयाम सूकुचाय्‌ ॥ 
सो०-जहां रहत अभिमान, तहां बास मरो नडः ।, 
| सो राधा उरजान, आप लगे पछितान दरि ॥ 
तुश्तहि गमन तदति कीन्हो ॐ नदी दरश प्यारीको दीन्दा ॥ 
चकित भह प्यारी पनमादीं ॐ यहां सयाम आये क्यो नाह ॥ 
आपन आप द्वार पनि देख्यो ॐ तदां नाहि नँदखरहि पेख्यो ॥ 
्कतही कफिरिगये कन्दा % मनरीं मन सयामा पठिताई ॥ 
५ चूकेयरी अति भारी % तते मोहन मोहिं विसारी ॥ 
इ्कतोवेदि रदी गोनी % दूने मे इरिसों अहनी ॥ 
भरी इद्धि जानिके दीनी % मोसों श्याम निडरता कीनी ॥ 
वै बहनायक ऊजविहारी ॐ मो सी उनके को्किनारी ॥ || 
| कति करं दरिहि को र्वे % को अव मोको इरिहि मिखव ॥ || 
| ई विर्व्याङ्कल अङुलाईं ॐ वद्नसरोज गयो कुम्दिख्‌ईं ॥ 
| तव आपुनको निद्र कटावे % समिर प्रीति उर भरि भरि अवे॥ | 
` || नङ्क नदी धीरन उर घे #% नेनपरोननसो नरं ठरि॥ || 
| दो°-भईं विकर अति नागरी, विरह व्यथाकी पीर । 
|. खान पान भावे नहा सधि इध्‌ तजी शरीर्‌ ५ 
| सौ °-षर्‌ बाहर न खहायः सख सब्‌ इखदायक भये । 
| रहो शोच उरछायः ब्रनबासी प्रभु मिठनको ॥ | 
| राधाक्दन ससी पनि अह ॐ देलि दा मन अति भरमाईं ॥ 
| अति व्याक तन वदनमरीना % नीरविहीन भीनं भमि दीना ॥ | 
कर गहि गि बृहति ब्रननारी # कहा भयो तोकं र प्यारी ॥ | 
| एते विश भई व्र नाह % ह सुनाय कहत नहिं कादि ॥ 
। ९ घर्मड । >, पानी । ३ मछरी । । ॥ 


-----~~ ~~~ ~~~ ~~~~_~_~_~_____~_~-~~~~ 
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बहुरि स्वे घो कतरह कन्दाईै ॐ उनहू तोरि ठगोरी खाई ॥ 
स्याम नाम सुनि वणन जागी ॐ नान्यो हरे अये अवुरागी ॥ 
आतुर सखी कंठ र्पटानी ॐ चकं परी मोते कहि बानी ॥ 
अब अपाप क्षमो रिसत्यागी ॐ करूणा कारि मोहि कर 
चकित रदीं सव ब्रनकी नारी ॐ रदी शोचि राधिकटि निहारी ॥ 
शीतर नरसों सुख पखंरायो % पोंड चरन वदन सनयो ॥ 
आन भहै केषी गतितेरी परम चतुर वनम तुरैरी॥ 


°-भयो अलिनके वचन सुने, कद्र चेत उर आयं 
तम्‌ जानी एता सखी, गई हदय सकुचाय्‌ ॥ 
सो°-क्या तुम वदन मीनः काह च्‌ एसी भह 


कहु प्यारी _ परवीनः वार्‌ बार 
वोखी तव ससयन स्‌ प्यारी ॐ दमस कड दुरा कडा रे ॥ 
मतो दरिकि दाथ विकानी ॐ उन मोहि तजी इटिङ्मति जानी ॥ 
भे सदन अटी % अकि अय द्वार हारे देरी 
कदु गवे वटायो ॐ अद्र करि नाहं भवन बुखयं 









न नि 




























रे मनकी सय जानी % अन्तयोमी , 
मट्नेन वे ग्वपरहारी ॐ जाति रहं सासे 
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( २२६ ) 8 ब्रजविखासर #& 


सो°-जठधि सुतासुंत हार भयो इद्रआयुध सखी । 
म्ख्यज मनह्‌ अगार, शाखाम्रगार्पु वसनवर्‌ ॥ | 
सवी दशा भरी यह दैरी ॐ भयो काम अब पोको वेरी॥| 


वारिनभवसतप्रियकी चारी § अव नरि हरसो करिदों आटी ॥ || 


ऋतु षिचारजो मानहि किये ॐ सोड नरिजाह न उरमे धरये ॥ | 
अव्‌ सुभाव रहिहों हरि साथा % मोर पिखवहु सवि बननाथा ॥ || 
सुनि राधे करनी यह ती #% दमो भेद कियते एरी ॥ | 
उनके गुण नेसे नहिं नने ॐ अवरहीते एेसे ठग ठनि॥| 
एकहि बार मिटी त॒ धाह ॐ नरि रावी मयीद बडाई ॥ || 
तदी उनको भूड चयो ॐ तव नरि हमको भेद जनयो ॥ || 
भवन विपिनक्षण डोखन सगी ॐ वे बहुतरूणिरमण अनुरागी ॥ || 
निन केर अपनो महत गेवायो ॐ परवश परि केने संखपायो ॥ || 

कल्यो अनहं मनमादीं ॐ हित करि मनेगी धों नदी ॥ || 
धीरन धरि कत मरत व्रथा्षं ॐ तदू मान करति क्यो नादी ॥ || 
दो°-बात आपनी आपने, कर ह देख विचार । | 
 अहकहा पेसी विवश, एरी एकदिबार ॥ | 


सोण~पुषष भवर जिय जान, भोगी बहत प्रयुन को 1 | ` 


बिना फिये बहु मान, कोने पिय निज वशकिये ॥ 
कृहृति सखी तमतो यह बाता ॐ कंप होत यनि मेरे गाता॥॥ 


मेत मानं श्यामसों कीनो % ताते इतनो इख . मोटि दीनो ॥ | “` 


अवतो भूठि मान नदिं करदं % श्याम मिह तौ पार्थेन परिह ॥ || 
विनती करि करि उनि स॒नाॐ ॐ यह अपनो अपराध क्षमा ॥ || 


वरकपरी मोते म जनों % उनको यह अपराध न मनों॥|| 


वे अवति भरे नकि ॐ मेदीं गवधस्यो सि नीके ॥॥ 
मेरे गते कदा सरचोरी. % मिलो त्टदयसुख दः भयोरी ॥ || 
जति दानिं आपनी ददं % कहौ सी कने क्यो सेई ॥ | 


 १मोती।२ अश्च । ३ चंद्न्‌ | ४ बदन । ५ गव । 
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मानविना नरि भीति रदश ॐ प्रमट देखि मोर कडा केदरी । 
धाय प्टिकी गति तेरीसी ॐ भई अधीन फिरति चरीसी ॥ 
अपनो भेद उन्दै ते दीन्हीं % तब दुराव ईमह सों कन्दो ॥ 
भूयविन भ्रीति होति नटि प्यारी ॐ सच मानं सषि सीख हमारी ॥ | 
दो °-पुनि पुनि सिखवतितुम सखी, मानकरनकोमोहि। | ` 
 मनतो भरे हाथ नहि, मान कौन विधि हहि॥ 
सो °-उमगभरत दिनरात, श्यामखणन्‌अभिलाषकरि । 
मन नाह मानत बात, मानसजों कैसे सखी ॥ 
मन मोसो जव बाम भयो $ कदा के इरि संग गयोरी ॥ 
अव अपनो हित उनहि न जानो ॐ मृदित मूढ अपमान न मानों ॥ 
|| इन्द्रिय सव स्वार्थ रस पागी ॐ गृ संगं मन्हीके समी ॥ 
घर पटे क्यो र्यो परयै ॐ मनरिषिनाको मान करेरी ॥ 
अब कोड मेरे सग नारीं ॐ र्दी अकेटी में तनंमाहीं॥ 
तापर भयो काम अब वैरी 8 विरहं अग्नि तनु जारत हैरी ॥ 
इतने प्र तुम मान करावति ॐ कृद कोन ससि यह कनावति ॥ 
भे तो चरकं आपनी मानी ॐ मोहिं मिरवहु उयामहिं आनी ॥ 
अवतो क्यो मान न करिह ॐ एसी बात कदे तिहि ररि ॥ 
आडी मोदिं नैँदनंदन भावे % सोद सित जो 4 मिखवि ॥ 
अवजो मिरुरिं श्याम बडभागी ॐ फिरति रदौ संमहि संग रागी ॥ 
एसे कहि प्यारी अनुरागी # दारुण विरह व्यथा उर नागी ॥ 
दो°-देखि दशा सहि नहिं सकी अली उट अङटाय। 
हम्‌ राधाकी प्रिय सखी, रचिये वेगि उपाय ॥ 
सो°-कह श्यामसो जाय, एेसी चक प्री कहा । 
दीने याहि मिलाय, सुरि श्रि अति पीरी परी ॥ | 
सलिन क्या तब सुनरी \। प्यारी ॐ मतिहि रोय व्याङ्कल सकुमारी ॥ | ` 
भविं जाय दम श्यामि खयै ॐ नकु धीर धरु तोरि मिरे ॥ 
१ देह । २ बिाहव्यथा । ३ मु्ञौय । 


व न द - = न ५ 
॥ [| 


नेर्‌ 
धाक "1/1 ॥ ४ | ॐ . 2 ॐ2\1 4०1 - , "णा ` 


त त ध 


















र | | 
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प्टसों पोि वदन वेढाई 8 तरक बात बह भाषि सनाई ॥ 
नेक नरी ` धीरन उर धरं % वार वार युख कान्ह उचारं ॥ 
| सावधानकरि सखी स्थानी ॐ दोरी गई यहे अतरानी॥ 
|| ठखि दरि र्रुता मुकानी ॐ& हरि टचि पे दहं मन जानी ॥ 
तव हरि ठ्क्तासो युसुकाईं % ब्रञ्यत ॒चितवत नेन चुराई ॥ 
अति आतुर आई कत धाह % कहे बदन गयो मुरद्ाईं ॥ 
बोटी रुडिता तव॒ युका ॐ सनह चतुर दनद कन्हाई ॥ 

|| आज एकं अचरन ठसिपायो ॐ परर्मविचिच न जात वतायो ॥ 
|| अतिशयं अद्भत रचना जाकी ॐ वणेत बनत भांति नहि ताकी ॥ 
शध्चिरदी पे ताहि निहारी % शञ्चोगे ट्खि दुनविदहाशी ॥ 
०-भ आहं तमसो कहन, चलहु दिखाऊ चैन । 
दखिर्षरम ख पायह। जा माना माबन ॥ 
सो°-एक अनूपम बाग, स्वणं वणं नहिं जायं कटि । 
| उपनत खिअंत॒रग, अतिविचि्रवानकबन्यों ॥ 
| युगल केमर अति अमर गिरेः तापर राजद छमि छाने ॥ 
द्र कृदलीतङ्‌ तापर सोहै ॐ षिनदर फट उष्टे मन मोह ॥ 





|| तापर्‌ स्रगपति करत बिदा %& मृगपति पर सरवर इकचार् ॥ 


 गिखिर सर्र प्र रजे ॐ तिनपर एककपोतं विराजे ॥ 


(>>९{ 2. 


|| नकट सनारु कमर द्वैफडे %& शोभित ते अधदिश्चिको ञ्चे ॥ 
|| एूल्यी पुनि कपौतपर नीको ॐ एक सरोजं भावतो नीको ॥ 
| तपर शक अमीफर्खग्यो 8, कीर एकतापर  अतुराग्यो ॥ 
|| तां एककोयरु दरैंनन % तिनपर धनुषं सुभग मनरंनन ॥ 
॥ धतुप्र दाशे द्वैनागिनकारी ॐ ममिधरि एक नाभिनीभियी ॥ | 


तो अनुपम बाग सहायो % षटत नेदनर कषु कुम्दिखयो ॥ 
चछि वनश्याम सीचे सो दीने % शोभा देखि सफर्टग कीने ॥ 


<=---~ ~------~------- 





१ अदधत 1. > )नप्तकडपमानह्‌।य । ३ प्यार । ४ प्राण । ° छता. 
६ गछ । ७ कमर । ८ अ्रकटा । 





का ॥ 
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करि विचार देखो मनमा ॐ बनी ख्खिति सब जगनि मादी ॥ | ` 
द[०-सुनइ रेयाम सदर नवः छठ छवीले श्याम । | 


तुम्द मिनकी नवल वह अति व्याकु हं बाम ॥ | 6 
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क क अ + मि 


निया _ ~ 


सो°-कहा भयो जनो मान, कियो प्रेमके काते । 


आत्‌ संदर सुजान, प्यारा जवनं जायका ॥ 
वरणो श्रीवृषभानुदुखरी 8 चित दे सुनो खर गिरिधागी ॥ 
कहां प्रथम्‌ वनी रुचिरा % रख्िति षठ पले च्वि छह ॥ | 
अहनी मनहु ुटिरु गति त्यागी ॐ रारियुख सुधा उरावनखभी ॥ | _ 
र्वा अरूण सद्र सुहाई ॐ ओभित शीश न जाति बताई ॥ | 
मानं किरण सर .रिकिंरी ॐ तिमिरसमूह विदारि उजेरी॥ | 
सोमित कटिख्धश्टि अतिनीकी ॐ मन हरिरेति भावतीनीकी ॥ | 
लमत जीत करि निनवरचोरी ॐ मनहुं मदन धच॒धरे उतारी ॥ | 
कसर आड ठ्खट सुहाई ॐ मनहै रूपको पड़ बधाई ॥ | 
चपर नेन षिच नाक सुहाई % सोभित अधरनकी अरणई॥ | ` 
मनौ युग खंनन शुक शोभा #% देषि एकविबाफठ खेभा ॥ | 
द्रान कपर चिबुक दरथीा ॐ वृरणि न जाति प ति महां 
सुभग अंग सब भूषण सोहे % कोविकामतियनि 
दो°-अति कोमल सुङुमार्‌ तन, सॐ सुखनक 
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रा चेत परसत पियपानी ॐ सन्थुख दृष्टि प्रतसकुचानी ॥ || 
लह उ्गि भरिजिक कन्दाईे ॐ बिकठ देखि असियां भरिआई ॥ || 
युगर परस्पर कुणि सकुचाये ॐ इतनेदि विरह दोउ सुरञ्ञाये ॥ 
कःचन वेखि तमार सहायो % मनुं प्रमव सधा सिचायो ॥ 
हरषि दुरुदिशि ससकन पटे % परमानंदं फटन करिञजटे ॥ 
सुरछन विरह तरत षिसराईं ॐ टलि यद मिटन सखी दरषाहं ॥ || 
ठो °-वह्‌ चितवन वह हँसिमिलन, वह शोभा सखभारं । 
भ्‌ बवश इटलता नरखः ३कठटकर्हा नहार्‌ ॥ 
सो ०-रे परस्पर देख अति, आतुर दो छबि । 
प्रन न देत निमेख, त॒पि न कयोहं मानदीं ॥ 
ठंछिता कहत सिनो बानी %& देखह सके राधा अतुरानी ॥ 
कपे ंगअंग छषि देहं ॐ मिरे स्याम मन धीरन खें ॥ 
तृषार्वतं जिमि अंचवत नीर ॐ सोञ तो धारत पनि धीरा ॥ 
यह आतुर छषिखे उर धरि ॐ नेकं नदीं रग इत उत॒ टारे ॥ 
ज्यो चकारं यंदहि टकटोवै ॐ& याकी सरि सोः नरि पव ॥ 
 { दीम अपरि वत गति दे नेसी.%याकीद्श्ा देषिये तेसी॥| 
यद्पि इयाम श्यामा सैग प्या ॐ छवि निरखत अति आनँदभारी ॥ || 
दवि भाव करि पिय मन मेदे ॐ विषिध विखस वदन छषिसोदै ॥ 
विरहं विकर सति तदपि अमवि ॐ भिदे प्रतीति न उरे अव ॥ | 
तपा मध्य जिपि सटिरहि देखी ॐ उपनति अधिके प्यास विरेखी ॥ | 
चितवत चकित रहत चितमाहीं ॐ स्वपरकि सत्य हेड यह आदीं ॥ || . ` 
षि वितकं बृह भाति बनव # देसहु अनदेसे ठरे ॥ | 
दो -कवहं कति हों कोनहो, को हरि करत विचार । | 
यह सुख भावत कीनको, सचकित रहत निहार ॥|॥ ` 
सो°-निपट अटपदी बात, सुञि परत्‌ नहि प्रमकी । 
उरञ्चि सुरञ्े उरञ्चात, उश््लनदीं मे सुरञ्जअति ॥ 


१. पाना । > खंडन मडन्‌ ॥ 
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चपट नेन 
` [| कोटि इय कमर भवहारी # संगन मीन अवि वा ॥ 
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॥| उत इरि रूप इते हग प्यारी ॐ खि साखे मनहं करते रारी ॥ 

|| अति अरहकार भरे भट दो ॐ नकट हारि न मानत कोडः॥ 
॥ इत॒स॒दष्टिकरि कामसुहाईं ॐ सेना सानि साने दगंन चलाई ॥ 
|| उत अति भषण नार अपारा ॐ अंग अंग॒राचे व्युदसवाा ॥ 
॥ इतहि कटाक्ष बाण अति चोखे ॐ बारह बार हनत रणरोखे ॥ 
|| उतनरिं वदन व्यथा अतिरुरे % पुरक अंग मानहुँ सारे पएरे ॥ 
॥ इत अवराग उति छवि छाई ॐ्षणक्षणञधिकञअधिकभधिकाई ॥ 
|| खमि तरंग सरिता अधिकानी % रोचन जखनिपि तपि न मानी ॥ 


उत उदार छषि अंगं रस्यामके ॐ इतरोभी अति नैन वामके ॥ 


|| रुञख्ता संग सखिनको न्दं ॐ दंपति सुख देखत हग ॒दीन्दे ॥ 
रथि यह मिर्न सखी अरागी ॐ कदतिफिधनिधनिदोडवडभागी॥ 
|| धन्य नवर नवय यह जोरी ॐ धनिं धनि प्रीति नदीं रुचि थोरै॥ 
॥ दो °-घन्यमिलनधनियहटखनःधनिधनिधनिअङुराग। | 


धनि सुख टूटत परस्पर, धनि धनि भाग सुहाग॥ 


| सो -धनिधनि पनि भाषि, हरसि चीं सिगरीअटी । 


युगल रूप उर राखि, एकि थल राखे युगल ॥ 
अथ परस्परजभिलाषटीला. 


शोभित्‌. श्याम राधिका नोरी ॐ अरस परस निरखत त्णतोरी ॥ 


हरिरीक्चे प्यारी छवि देखी ॐ भये किरा उर हषे विरेखी ॥ 


|| कबहु पीतपट डारतं बारी % कब सुरि बारत गिरिधागी ॥ 
|| कबहु मार ॒सुक्त॑नकी वारं # कहूं तनमन वरि निर ॥ 


कहु तिदीति देखि मनमाहीं ॐ राधा सम शोभा कं नादी ॥ 


|| इनको पठक ओट नहिं कीने % रूप सुधा नेननिपुट पीने 


निरि भुख हरि ५ हा % कोटि कामं जिनके वश माही ॥ 
ं %& हाव भाव ननागति भारे 


९ मोतियकि मारा । २ सकुचत । ३ तीखे । 
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। लोचन नहिं उदयत श्यामके ॐ काह अंग अुख रंग वामके ॥ 
9 भये इयाम प्या व्च पे ॐ फिरति गुडी डरी वर मंसे ॥ 
।  ॥इकटकनैन अंग ख्व सेहं ॐ भये विवस खुसि खूप विमोह ॥ 
। दो°-उटे उठत हं तुरतदहीः बेटे बेटत्‌ पास। 
| के चरत्‌ संग वामके, ज्यो तन रहि विस्‌ ॥ 
॥ साः-ष्डया्‌ सरत क& नाहः दहब्शा शला स्व्‌ । 
4: अभिलाषा मन माहि प्यारीहीके रूपक ॥ 





मगन शयाम श्यामा रसमादीं % निजस्वरूपकी सुपि कदु नादी ॥ 
दाति सुख पं % पुनि पुनि मन अभिङाष टे ॥ 
पांगिरेति भूषण प्रिय पादीं ॐ अपने अंग सेवारत जादीं॥ 
| सनि तखन कुण्डलहि उतर ॐ वेसश्छे नसापर धारं ॥ 
[| बेनी गरँथि माग पनि करीं ॐ शी पूरु अपनेशिर धरदीं ॥ 
बेदी भाक सैवारत तैसी ॐ शोभित द प्यारीकी जेसी ॥ 
गते अंजनटेहीं %& अति हित करि अपने हग देही ॥ 


सनत सव वैसे ॐ प्यारींग विरनत जसे ॥ 
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। | दो-तुमई श यह कशः कयान्‌ प्रीति दृद होय । 

जनह चङे जाहु वन, आप स्वारथी दोय ॥ 

) || सो -दपति कियो विचार, सुनि चद्रावछिके वचन । 

9 यासो नाहं उवार, हषिं मिरे उरलाय तब ॥ 

|| चर कुजगृद हरपि विशाख # उभय बाम बिच सदनयुपाखा ॥ 

| वाम्‌ भाग प्यारा खन्द ॐ दक्षिण सुजा सखा पर दान्ह ॥ 

|| दिवि दामिनिमिचनववन मानो ॐ रतिसमेत खाल मदन जानौं ॥ | 

| | कंचनलर्ता सुहइे ॐ रकित तमार विटप छ्पटाई ॥ | 

| गये कुजवन घन छषिखछाई ॐ सुमन पन अङि गैन साईं ॥ 

।\ || वणं वणे कुसुमित तरु नाना ॐ करती कोकिंक मंगर गाना ॥ 

॥ बहत समीर धिविधि सुखदाई ॐ पावन म॑गर्भूमि सुहाई ॥ | 

 ॥ ठ्खि छबि पन ईन अनुरागे ॐ सहचरि सहित युगरु बड़भगे ॥ || 

\ नव दृ कुसुम वल्य कमनीया ॐ बैठे नवर रमण रमणीया ॥ | 

| करत षिखास् विति मन माने ॐ कोटि कोटि रति कामं क्नने ॥ || 
शोभित गोर श्याम शुभ जोरी ॐ निरखत छविहि सखी तरण तोरी ॥ | 

१ \ | सने गिक दो रसकाईै ॐ वसे निर्शां बनकुन सुहाई ॥ | 

' , || दौर-तेसोई विपिन सुहावनो, तेसिय पवन सुगन्ध 


|| . तेसिय निम चांदनी, 
|| सो°-तेसोड कंज . निवासः. तेसे 








† (२०८) ॐ तनमिलास % ` 


आरुस नेन सरति रस पगे ॐ& नंद नदन पिय रसेग निशि जमे। 
ट्टे रार मरगी सारी % नखरिखस॒न्दर पिय अरु प्यारी ॥ 
चरे कृज ते युगरु विहारी ॐ त्रनवासीं खे खले बिहारी ॥ 
सुन्दर श्याम सुन्दरी श्यामा ॐ जीते सुन्दरं रतिपति कमा ॥ 
सुन्दर अवखोकनि मृदबाखनि ॐ सन्दर चाठे डगमगी डोटखनि ॥ 
सव विधिसुन्दरसुखनिधिदोॐ ॐ& सुन्दर उपमाको नहिं कोड ॥ 
दो°-अति विचित्र नदखटकी, रीटा लित रसाल । 
. जो सख दुम शिव सनकःसोषिलसृत बजबाल्‌ ॥ 
सो °-गयेयुगलबनधाम,सखीसदहितनिशिरसबिरसि । 
वसत भ्रा उर श्यामः श्याम ह्दयप्यार सदा ॥ 
अथ गारभषणवणनलछला. # 

वटी भवन अगार किशोरी ॐ बहरो अंग अगारत गोरी ॥ 
मानहें खषन देति पिरय ॐ रति रणजीति पियिप्रो अये ॥ 
कटि तटकिकिणिवस्न नवीने ॐ बानूबंद्‌ भजनको दीने ॥ 
कर ककण उर हार सुदहाये ॐ तशूवनि चार्‌ अवण परिरये ॥ 
नंफवेसर अजन हग दीनो ॐ बेदी छुडित भार प्र कीनो ॥ 
शचौ मागं सम भाग सहाई %& तापधिरेख तिदूर वनाहं ॥ 
प्रथु सो बिमुख जानिकै काद्र ॐ वाधिति कुच मनु किये निरदर ॥ 
दियो विमि अधरनको बीर ॐ सन्धुख रहे प्रहारसधीय । + 
सोभित सदन शगार युदा # शरीवरषभावुवरि छि . छइ ॥| 
नखरिखकमुमबिशिखकीसेना # किये कान्द व॒ पंकज ॥ ॥|| ` 
उीरफटशिरअतिदषिछने ॐ मनद भाग मणि परगट बि¶+ ॥ || 

सुभी जराव एरु अरुणाह ॐ हरति प्रात रविकी गि ॥ 
|| दो °-चंद्रवदन मगशिश्चनयन, श्रुकुटी $रिल-० 1 १. 
 अल्कञ्चलकंछबिदेति ज॒, शोभित्त रजनी ध (4 ॥ 
सो०-कन्द कटी समदत, विलप्र्ून नासा २३. 


१ कामदेव । > नथुनी । ३ भाहि । ४ तिख्पुष्षं । 
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ॐ -दुगारभूषणवणेनटीखा ॐ (२४९ ) 


जीववन्धुकी भौत, अधर अनृपमचिष॒कतिल ॥ 


खे ककड कपोतटनारी ॐ पीकीकं अख्कति जहिमादी ॥ 


बाहू भृणार खार छबि छये ॐ कोम पाणि सरोज सहाये ॥ 
| कुचयुग चक्रवाकं जवु नीके ॐ ठसत रोपावरि तट तट नीके ॥ 


भिबठी . तरर तरंग सुहाई ॐ अति गति नाभि मनोहरताई ॥ 
कृशकटि किक्रिणियुत छबिछाई % पृथु नितंब शोभा अधिका ॥ 
रेभखंभ यग जव निकाहे ॐ पग नूपुर अनकार सहाई ॥ 
चार विरोकि काम गन खनं ॐ मधुर मधुर ध्वनि पायख्वानें ॥ 
प्रणे को पदपकनशोभा #& हरिमन भमर रहत जह छोभा ॥ 
निगम नेति नित गावत नाको % राध॒ कीनोरो ताको ॥ 
ज्यो चकोर चंदाको आतुर # त्यो नागरिवरा गिरिधर चातुर ॥ 
देखे षिन क्षण र्यो न जाई % सदा प्रेमव्च विथुवनराई ॥ 
उञ्याके ञरोखा आके आई ॐ करति शगार परिया मन भाई ॥ 


दो -अंग अग भूषण वसन, सुचि रुचि सकल शँगारि। || 


ठे द्पन देखति छिदि, भश्रीवृषभावुदुकारि ॥ 
सो -दीठ इरोखा छाय, रदे श्याम इकटकनिरखि 

ॐर्‌ आनद्‌ बटाय दखत्‌ प्यारका सशक्ह्‌ ॥ 
इककर दपण इककर अंचरा ॐ पुनि पुनि दगंन सर्वोरतकजया ॥ 
कवं शीराके पूर सेवर % कबहु कुटिरु अङक निरवेरं ॥ 


कवं आड रचति . केसरिकी ॐ कहूं छबि देखति बेसरिकी ॥ 
|| कहूं रचति खमन सों वेणी $ कवहुं मांग सुक्तनकी श्रेणी ॥ 


कहूं रिसिकरि भद सिकेरे % कहूं नेन नेन सों नेरि॥ 
इकटकं दपण ओर निहारं % नकु बदन इत उत नदिं यर ॥ 
निरा ओपनी छवि सुकुमारी % रदी विव प्रतिरवर्बं निहारी ॥ 
अति आनंद भह मतिभोरी % पिस सुरति देहकी गोरी ॥ 


वि कृडति मनटिं मन अतिसङ्कचाई ॐ यह संदरी कर्ति आई ॥ 


१ कबूतर । २ केला । ३ आखन्‌ । ४ छया । 











( २९० ) ॐ ब्रनविखस ॐ 


कृरते मुकुर दरि नहिं टारे ॐ कष रोषकरि इदय विचरं ॥ 
कह उयाम देख नजो यादहीं % तरत दोयं याके वमार ॥ 
जा मोदन यासो अनुरागे ॐ कहा चरे मेरी या अगि॥ 
दो ०-यह्‌ आई किदं खोकेते, अति संदर बर नारे । 
ब्रनम ता एेसी नही कोड गोपकुमारि ॥ 
सो°-कोञ ल्यायो याहि, कैधों आई आपी । 
सावर ममं आहि जो कई याको बरनि ॥| 
सुना कटू इन दरिकी ओभा ॐ आई है तरीके सभा ॥ 
ग॒ ख॒न्द्र कुर्वर कन्दा % तेषी सन्दरि यह -त्रन आईं ॥ 
म॒ना मन पुनि पुनि पिताहं ॐ पति प्रतिमिबदि सकुचाई ॥ | 
तु कोन कर्ते आई % यहां कोन तोका ॐ आई ॥ | 
नाम॒ कहे सुन्दरि तेरो % तुम जर रहत कोन सो खेरो ॥ 
„ ` कदन भुख से वचन्‌ सुनाई ॐ मति सङ्कचौ कदि सेद दिवाई ॥ | ` 
। || इम तुम दिनन एक दह गोर % तु कषु रूप अधिकनाद थोरी ॥ | 
इहा अकेली तु क्यो अहि % काहू सेग ओर नरि ख ॥ 
खना हया अन्याय इहांको % पेसे कहि डर्पावति ताको ॥ | 
कृस्त कान्ह त्रम वरनोशी 8 'ठेत तियनफे भूषण छरी ॥ 
अपना प्रति चहत सयानी ॐ तो वर नाइ मानि सम बानी ॥ 
खट बनते _ अंग दिया ॐ देस नहि कद स्याम कन्दाई ॥ 
| < °-पर्‌ [हतको कहति ह, मान चहै मति मान । 
जह वरन आनही! तू उनको कह जान ॥ || ` 
| सो °-एसौ दीद न आन, वियुवनमं कोड कह । | 
॥ जसा बनम्‌ कान्ह, मनभायो सवसो करत ॥॥ 
|| नेकं नहा काद्र  डरमाने # मधुरापति जहि रदति सकाने ॥ || ` 
` |उनके गुण नीके मे जानं % तोसों अपनी दश्च खानों ॥ 
| दप पथुग दधे वचन. जाह $ धेरि खं उन मगके सारीं ॥ 


मेरा । २ अय । ६ वल्ल। ® व्यवस्था `. | 
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$ -सुगारभूषणवणेनरीखा ॐ (२५१ ) 
स्य छोरि बरिजई ॐ हार तोरि दीन्हं बगराईे॥| ` 
 ||म अनेक त्र्‌ एक किंडोरी % ताते जाहु बेगि गृह गोरी॥| ` 
४ || सुनि सुनि इयाम पियाकी बानी ॐ मनी मन विहेसत संवमानी ॥ | ` 
|| प्यारी चकित खूप निन देखी ॐ इयापचकितसनिषचनषिरेखी॥ | = ` 
जानि दूसरी तिय प्रिय पादी मोहन सकुचारीं ५ | १0 
पुने पुनि हग ठउहरय निहारे नहि उर हषे ठि ( 
|| देखत सुकर प्रिया कर मारीं # अकंम स्वको रुरुचादीं | ५ 
[| प्यारी के रसवस्र गिरिधारी ॐ खुतिदगनभर भर छवि भारी ॥ || 
 ॥ खनि सनि वचन दय सुख पव ॐ पुरक अंग आनंद वटवे ॥ 
. || घन्य वह प्रतिर्विव्‌ धनि छबि, धन्य सुकर । 
| धन्य श्रम धनि त्रेम पूरण, धन्य तन मन वारही॥| 
| धन्य अ दह्‌ लाय यवाः कन्हं ब्रज तय्‌ पारह। 1. 
„ | रमा सहितं बिलसु नितः कुट्‌ वास बिसारदी॥| 
| मलन बद्धुरन सुख वरह रसः क्षणा प्राते 





ह (९ )' द # $, १ ॥ । 
[सी @ अपनो 
॥ श दपण | ॥\ ४ ॥ ग्‌ ।द्‌ ॥ ५५9 ॥ । ) 
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( २९२ ) ॐ जनविखास ॐ 


प्रम चतुर तुमको मे जानी ॐ हम सों तुम कटु करत सयानी ॥ 
अतिदी सन्दर खूप तिहारो ॐ देखि होत मन सुदित हमारो ॥ 
शोभित वेसरि नाक सुहाई ॐ अति अनप अधरन अरूणाई ॥ 
दङंनदमकदामिनिदिं ङजावति ॐ चिघ्वुकनीख्कणअतिविपावति ॥ 
कादि पसे सुखं की बानी ॐ हमे सुनावति नादिं सयानी ॥ 
कटौ वचन काकी श षरंनी ॐ काकी सुता सहन मनदरनी ॥ 


क रिं 


क्यु रिस कटक धरको मनमादीं ॐ धीर धरत नागरि निय नारीं ॥ 


देखत ही यहि रीर्चिहै छठ छबीठे इयाम ॥ 
सो०-भई साति यह आय, अव हरि याके वश भये। 
यो वियोग उपजाय, उपजायो उर विरह इख ॥ 








न १ 





क रिस के रस॒ क इत हेरति % भरे सन्पुस याचन रति ॥ | ` 


दो °-यह तो बोतिहे नही, अति गरबीटली वाम ।॥ 











शी दीदि दर्षि सगाई ॐ टरति नदीं विकी अधिकाई॥ | ` 


उसमे भयो विरददख भारी ॐ देखि दशा रीञ्चे गिरिपारी ॥॥ 
कबहुँ चरत तियटिगदि कन्दाईं % कबहु रहत रषि छिदि थुखह ॥ | 
ओचक्ि पि ते सुखदाई ॐ मंदे नयन कमर कर आई ॥ | 
चोकि चकित भई मनम प्यारी % नाने अये टिहरी ॥ | 
इगतिरही मनम मे जाको 8 मिरे भाय संदर हरि ताको ॥ (। 
तब क सुरति भई मनमादी ॐ वहतो दै मेरी परछहीं ॥ | 
सक्कुच इर करति पिय पाहीं % मनहीं मने दो युसकादी ॥ | 


|| नान ब्र्चके पिय षनरयामहिं ॐ छेति विपु सखियनके नामि ॥ 
स्याम प्रियां खोचन करि खयो ॐ अति हिति बेनी कर प्रसायो ॥ 
ञ्चोभा कहा केदै कवि कोड ॐ मेचक माणि सुमेर अंग दोर ॥ 


ताविच मन्द पत्रगी आई ॐ रदी कनकंगिरिसें ठपाई ॥ | 


 ॥ दो°-वेषितं भज म्रद करन, दीरघ खंजन नेन । 
मन भख टीन्ह धाय अहिः नहिं समात एणिषेन ॥ 


१ उषमारदहित । २ दात । ३ ल्ली। ४ छिपाव। ५4 सर्पिणी। दै सुवणकरति। 
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ॐ -वुंगारशथवणवणनखीखा ॐ ; ( २३५९३ ) 


सो ०-करति सखिन सो रोष, मन हत खीञ्चतं वदन । 
भरी चत॒रई कोष, टुटति मनकामनं फलन्‌ ॥ 
अति आनद भरे दोड रान # उपमा. कहत कवीश्वरखने ॥ ॥ 
मरकत सणि ददन सग मेटी ॐ किधों स्यि घन तडित अकेटी ॥ 
केडाभा सुख तत॒ धरि साहं ॐ बनवाक्षी भक्तन मन मेदे ॥ 
कोमङ कर तिय नेन कन्दाईे ॐ ररे मदि छवि वराणे न जाई ॥ 
अतिहि विशार चपर अनियारे ॐ नहिं घषमात परिय पापसर ॥ 
क्षण खोरुत क्षण ठकतबिहारी ॐ सुख रिस मन ॒स॒सकातपियरी ॥ || 
ज्यो माणेधर मणि म्रगटकन्दाईे ॐ फिरिफिरि फणतर धरत छपाई ॥ | 


सयाम उगरियन अंतर मादी ॐ चंच नेन द्रे दरशारी ॥ | 


मर्कतमणि पिजरमे मानो ॐ तरफरात धवि खंजन जानौं ॥ || 
कृरकपोल दिग तरल्तरोना ॐ शोभा सहन खभाय करेना ॥ || 
मनुय॒गकमर मिरनशञ्चि अयि ॐ विवरविषंग सहायक खये ॥ | 
वरि नागरी नागर नायक श उपमा काह कहीं को खयक ॥ || 
। दा °-अपन कर्‌ प्रय॒ कर पकार, टन्ह नन डय । | 

२व [श चार्‌ स्रज जरु वचक(रमछमाथ॥ | 


सो °-कान्दं सन्मुख आन्‌ पाणि पकरिकै खडी । | 


भट भटन्चू कान्ह म साखयन वख रहा ॥| 
भे आय्‌ आचक पिन जाने ॐ मृदि रहे दमं अतिरि प्राने ॥ । 
केसे दोरि पडि गृहं . जये ॐ नेकड आवत जानि न पये ॥ | 
तुमह। तिंयमनदरन कन्दाहई ॐ तुम्दथे गति कठ नानि न नाई ॥ ॥ 
तव हर दाप प्रया उरखइ ॐ युकुर कथा सव भाषि सना ॥ | 


सेनि नागरि हरि तन ससकानी ॐ चितेनयन कड मनहि छजानी ॥ || 


भ तो अपने. मन्दर. माहा 9 सहन ख्खतं दधेणमें . अही ॥ | 


हरी महिमा पिय को जनि ॐ इक सदर अङ परमं सयान ॥ | 
रसत चरे तय वर कन्हाईे ॐ रसिकपुरंदर अनसुखद्‌ाई ॥ | 
वत चे तव्‌ वर कन्दर # रतिकुरद्र _ ननसुसदाई ॥ || 


९ राका । २ म्रभवि। 





५ ४ 
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ककन 9 । 
क तत काकि चद -७ कक त ऊ क 5 न क एमी ॥ 











( २३८४ ) ॐ ब्रनविटास्त ॐ 





हवित गये सद॑न रैदखख ॐ इत नागरि उर इषं षिराखा ॥ 
जव प्रतिषिव सुरत जिय अवे ॐ समञ्च सुह सक्च तथ पवि ॥ 
तिहि अतर सग सखिन स्वाह ॐ चंद्रावछे राधा दिग आई ॥ 
र्वि प्यार अति आद्र कीन्हो ॐ तुरत सवनको वेठक  दीन्दो ॥ 
दो °-सघादर्‌ सनमानी सवै, दयि हषिं कर पान। 
पियर्यग युखचाहतकरन, रदतिसकुचपुनिमान ॥ 
॥ खो °-गदगद स्वर मुख वेनः बारवारभाषति हरषि । 
अलक भरेम जठ नेन, पुकि गात परे सवे॥ 
कृहति सखी यन गधा गोरी ॐ आन कडा अति इषेकिंरोय ॥ 
हपतरे नितही प्रति अविं % इतनो आदर करै न पव ॥ 
पायो आन प्रयो कष्ठ तेरी ॐ को मिरे रयाम्‌ कं हैरी ॥ 
उम्यो प्रम ॒दहषं उर माहीं ॐ हमे सुनावति दैक्यो नारी ॥ 
सुनि सखियनके वचन सयानी % बोटीं मिया हषिके बानी ॥ 
अयि आज सखी हरि मेरे ॐ के जात नरि गुण उन केरे ॥ 
` [| नेषी भांति पिरे हरि इमम ॐ सो हित कदो सुनहु सखि तुमसो ॥ 
| मे अपने सव अग शँगारति ॐ लिये मुकुरकंर वदन निदहारति ॥ 
पाठे आनि भये हरि ठे ॐ चतुरशिरोमाणि छषिसौ बाढ ॥ 
भव एक भेरेभे साजा ॐ ताहि कहत सखि आवतरखाजा ॥ 
ठति अपने प्रतिरव खानी ॐ जानि ओर तिय मनहिं डरानी ॥ 
पठे ते यह जानि कन्दा % मदे नेन आओचकहि आहे ॥ 
-तवहि चोकि चकित भई ये समन्ञी निज भोर । 
लगी देन उरहन तुम्हे भई फिरतिहो चोर ॥ 
सो °-सुनि ष ख बात, हिय हकं सब गोपिका । 
पटक गृि, कहत धन्य त काडर ॥॥ 
इयाम संग सुख द्रूटति हैरी % अष उनसो नहि छटति देरी ॥ | 
इयाम भये तरे अनुरागी भटी भई त्‌ हरिस पाभी॥ 


१ धर । २, छना । ३ दाथ द्पणघ्िये । ४ .गद्रद्‌ । ५ भमी । 
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आवत॒जात रहत षर तेरे ॐ क्षण नरि रहत तोहि बिनहरे ॥ 


आन खार मेरे गृह अये % बडेभाग मे हितकरि पये॥ 
देख द्रश्च ननन सुख पायो #& करो आन आनंद बधाय ॥ 
यह्‌ उपकार तुम्हारो आरी ॐ मोहिं मनायदिये वनमाली ॥ 
|| तरत खाय हरि मोहिं मिखायो ॐ मे अपने अपराध क्षमायो ॥ 
|| नैदर्नदन पिय नेन समाये %& भावत नहीं नेकं षिसराये ॥ 
|| सुनि यह राधाकीं रसवानी ॐ देति अश्ीष सखी हरषानी ॥ 
। नेदरनदन  वृषभाुकिशोरी ॐ चिरजीवहु सुन्दर यह जोरी ॥ 

दाण्~प्रम र्‌ छवसा मर भर अनद्‌ इछ । 


|| सो -करतं अनेक विहार, रूपरसिक यणनिधियुगल । 

राधा नद्ङ्कमारः नवासा जन सुख करन ॥ 
चः अथ नयन जनरगलखल 

हरि अनराग॒ भरी बननारी % रोक सकुच कटकानि बिसारी ॥ 


वेद्‌ खोक मयादा उरी % ज्यां अदिकेञरि पिरत निहारी ॥ 
|| ज्यां नर्धार प्र तृणमाहीं ॐ जसे नदी समुद्रहि. नाहीं ॥ 
| जेसे भट खेत चडि धावे ॐ नेसे सती बहुरि नहि अवे ॥ 


तसह प्रेपविवश्ञ गिरिधारी ॐ ज्यों गज पकजं सकि निहारी ॥ 
व्रनवनितामन नहिं विसर % क्षणप्रति तिने देखि सुख प ॥ 


भीर देखि सकुचे मनमाही $ तति निकट गये इरि नारी ॥ 
९ श्री्ष्ण--राधेका । २ छाज । ३ कमह । 


|| अव ररि तोते अति रति मानं ॐ& तेरो अन्तर रित परिचाने ॥ 


|| चतुर शूप गण तुम दोउ नीके ॐ परसभावते द स्बहीके ॥ 


| 


| 





0 


युगल माषुरा रस मर बज करत वलस ॥ | 


ताञ्च ननंद गारी दै हारी % सुनत नदी कोर कहत कारी ॥ | 
य॒त पति नेह जगत्‌ यद शस्यो ॐ रन तरुणिन तितकासम तोर्यो॥ 


[| जेते भने नन्दनन्दनको ॐ नेकडु डर पुनि नर गरजनको ॥ | 


आये पुनि तेहि ओर विहा % सखिन सहित बेठी जह प्यारी ॥ || 





| 17111 
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ताही सग निकसे सुखदाई ॐ अन्दर नटवर शूषं दिखाई ॥ 
द्‌[°-शश यङ्क ङडढ चवण, उर चट कटा माड । 
पतत्वस्न काट्कक्नः तनदयत इयामतमड॥ 

सो °-चर्त ठ्टकनी चाट, बकं विलोकनिपृदुर्दसनि)। 
ः अम्‌ अनम छऋबजाठः र सक नवटनागारकयट ॥ 
ओंचकं देखि शयाम व्रजनारी ॐ भई चकित तनुदश्ा विसारी ॥ 
जात चङे ब्रन खोरि अके ॐ कोटि कामकी छवि परदेडे ॥ 
परद्र चर्त .वहरि पिरि ॐ कमर सना कमर्‌ कर फेर ॥ 
मृगमद तिरक अटकं वरा ॐ तन वनधात॒ चि शूचेकारी ॥ 
मृदु सुसकाय मरोरत भह नेन सेन देदे सन मोदहे॥ 
निरखत ब्रनयवती विथकनिी ॐ दखधखव्याद्ुर मनभद्धुखनी ॥ 
गये कल्पतरु शंह कन्डाईं ॐ पगार तियन खाई ॥ 
खगी कहन परस्पर वानी ॐ ठखोचन मन अनुराग कदानी ॥ 
| चनह सखी यह नददखरो ॐ इठ करि यह मनटेतं इमाये ॥ 
|| क्षणक्चषण घरति छविं र बनवि ॐ शोभा कष कदत नरि अप ॥ | 
मनत इनरीं हाथ षिच्नी $ हय सखे यहकष्कु भद्‌ न जानो ॥ ॥ 
नेननिञ्चाट कय नैननिसों ॐ क्रियो मोर सेननि वेननिशषौ ॥ 
द[०-बाचि हिया मन आहा युट्‌ ससकन घन षास ।| 
परा शा € बाचहा, नयना बडा ब्य ॥ 
सौ°-भये श्यामको जाय अब सुचि सानी मन्दि मन। | ` 
मे पचिहारि बलाय, केरि नीं इतको रिरि ॥॥ 

अव मनहिं ईरिरीसो कन्दं 8 भद हमारे सवं करि दीन्डा॥॥ 
मनतो गयो नेन मेरे ॐ तिन बोलि किये दरिचेरे॥| 
अवं यहं रहत षदा सव जाई ॐ सोहै करत च कहत कृन्दाई ॥ 
निति चर्त व ततह। मादय # ररक सन्युख रहत सदाहा ॥ ॥ 
| भये वै जय गखम श्यामकं रहै न काहू ओर कामक ॥ || 


१ यटा । > कस्तृयी। ३ बाकी छट । ४ थकितभई। 
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॥ 


| कृद अपमान न जने ॐ फटे रहत अधिक सुखसाने ॥ 
|| जग॒ उपहास ॒सुनत बहतेरो ॐ खन शंक दीन्हो सब डरो ॥ 
|| आरनपथ प्यौद बडाई ॐ खेकेवेद्‌ कुल्कानि वाइ ॥ 
|| मे समुञ्याय रदी बहुतेरो ॐ नेक क्यो सुनत नरि मेरो ॥ 
| टर्ति वि्भभी छबिपर अटके ॐ मोस तोरि सगाई सटक ॥ 
|| दरि अव छोडत तिनको नरी ॐ बेठे रहत आप्र तिन माही ॥ 
|| राखे वापि अर्क की डरी ॐ भाने जां मति कबहंक दोर ॥ 
॥ दा०~अब्‌ स्‌. कचन रयामकः सखा हमार नाह । 
वृसं शयाम रस रूपय ₹रयाम वसं इन माह ॥ 
॥ सो-कटा करं सखे शयाम, नननहीको दोष यह । 
। ₹2 क[₹ भस यख, तनक मद्‌ सुसकानपर्‌ ॥ 
॥ वोटी अप्र एक बजनारी ॐ सखिखेचन रोभी अतिभारी ॥ 
| नारिं कलत कमनीय कन्दाहे % तवदि सग खगत उि धाईै॥ | । 
|| भरो दय्क्यो नेक न मानं ॐ ङखत जाय वर्‌ ` छविरुर्चाने ॥ 
|| ज्यो खग छरत फंद वधिकैते ॐ भागिचरुत उड वेगं अधिकते॥ 
॥ पाछो फेरि न पिरत उशई ॐ जाय स्वन वनं मांच सपाहं ॥ 
|| त्यो दगमोते छटि पराने ॐ हरि छबि विन वनजाय समाने ॥ 
| अवं वे इतको नारिं निकरं %& वहं छवि निरखि हरषि उर्धारे ॥. 
|| यदपि सुधा छनि पियत अवाई ॐ तदपि , तृप्ति नाहं मानतराई ॥ 
॥ भई सखी नेनन गति एेसी ॐ भरे भवन तस्करकी नसी ॥ 
|| देखि इयाम छबितन अधिकाई ॐ अति खख्ची रहे ठ्ड्चा ॥ 
|| छेत न बने तजो नहिं जाई ॐ चकितभये निजसुधि विसराहं ॥ 
|| रहे विचारहि माञ्च अथुखने # नहिं कु ख्यो न स्याग पराने॥ 
| दो-नन चोर हारे मुख सदनःछषि धन भांति अनक । 
| तजतबनतनहिं एकहूः रेत बनत नहिं एक ॥ 
सो०-सखि ये नैना चोरः हरिगुखछवि चोरन गये । 


९ दूसरा । > पक्षो । ३ बहेरिया । ४ गहर । ५ सर्ववस्तुपणेगह । ६ चोर । 
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ये नाहं मानत कंद्यो इमारो ॐ सखि इनदीं व काज पिगाये ॥ 
कति ओर यक गेपङ्कमारी ॐ सखे ये नैन किधों वटपारी ॥ 
कपट नेद हमसों करि भारी ॐ करी दमे गरुननते न्यारी ॥ 


--- 


च्रमदगोशी शिरषर छर ॐ फिरति सगरी संगम सगाई ॥ 


| ऊर्ना संपदा दमारी ॐ सो इन टटि रई सवि सारी ॥ 
कहर त पररा माह वनमादीं % ठ्गन गांठ हग द्टत नारीं ॥ 
नया नह जीव नहिं नाह ॐ सुनिरि नैन गुण मन पठिताई ॥ 
काप्‌। कहे सती यह वाता ॐ भये नेन इमको दखदाता ॥ 
९१%। विरह दसट दख देदीं ॐ आप सदा दरशन सुख र्दी ॥ 


_ हत्‌ मग्रसुखिरह रसः, नयननि श्यामनिहारि ॥ 
स °-यहा भजन यह ध्यान, श्याम रूप रस यणकथा । 

नाह जानति कक आनःनिशादन बकी संदरी ॥ 
ऋ कृति नेन खग मेरे @ फंसे अल्कपंदा इरि केरे ॥ 


पि व 





न्दा 
नि 


९९7 ९।न ._ सन्मुखं टकटाये ॐ दुख सुख ससुञ्च स्वे विसराये ॥ 
कृटवावत दै बडे सयान ॐ वह छबि टेन भये अतुराने ॥ 
स्‌ ता क्र हाय नाहे आयो ॐ आपन यों इन जाय बवँधायो ॥ 


हार भीत ये नन न जनिं ॐ मानपमान कच नहिं मनै ॥ 


१ ढगं । >, बेचैन । ३ तरफाति 1 °» अड्‌ । 








बधि अकूकनिडोरः हरिकीं चितवन पादर्‌ ॥ 
| भख गई इर रनाह वयया कः नंदार ' गयं तसा फर्पायो ॥ | 


इयाम्‌ दरश खड्‌ कर दीनो % हमे आपने बश्च करटीनो ॥ | 


 विरदफांस ग्रडारि हमरे ॐ करी विकर नरि अंग सभर ॥ | 


९[°-डाहवेधि निदरति रगनको, भरी प्रेम बजनारि। | 


< [कण चार्‌ ङखि ्ट्चाने ॐ& फंदि गये चितवन ख्पटाने ॥ || 
दार छव अके प्रे हग आहे ॐ अतिहि विटाप भये भिवसाई ॥ || 


एेसोको विथुवन नो नाई % अवि सखी समद अथाई ॥ 


प्रे रहतं आभाकं दरि % नेकह खन नदीं उर धरे ॥ | 
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बानि परी सखि जेसी ॐ धरी टेक उगमें तिन  तेसी ॥ 

इन अंखियन यह टेक परी ॐ दुग्धं त्यो कमख्न अमरी री ॥ || . 

जो शुक _नाखिनीके वृ. आई ॐ जिमि कापिषिटी छोडिनरिनई ॥ | 
दा°-रोभ वश [जम ओरन्‌ अगः, आप बधावत अआय। 
रूपलारची नेन तिमि, भये श्यामवश जाय ॥ | . 
सो°-सक न काहू र, लेक छाज कर्कानिगिर। | ^ 
| 
















याम सटने सिधु, मिरे जिवेनीहै नयन्‌ ॥ 

सखी नेन अव हरिसंग खगे ॐ मन क्रम व्च उनके अनुरागे ॥ 
सन्मुख रत॒ सदा सुखपाये ॐ भूखि गये मग दहने वाये ॥ 
ज्यो मणि देखि उरग सुखपवि ॐ ज्यों चकोर चंद्रं टकर ॥ 
मुदित रफ: जैसे धन पाई ॐ तेसी इनकी गति अब माई ॥ 
अबवये नेन फिरत नाह फेरे % किये सखी हम यत्न वनेरे ॥ 
देखे सुभग श्याम इन जवते ॐ निडर भये हमसो ये तवते ॥ 
जव मे धूवट पर्ये धरेरी ॐ तव ये शिद्की जश्न अरेयी ॥ 
हरिओंग सेग खगि उठि धाये ॐ मनडं उनि भरतिपार्कराये ॥ 
दु सुसकन रस पाय मिराई ॐ क्षणदीमं मतिगति ` बिसरा ॥ 
अति हठ प्रे न नेकं बिसरि % निमिष रुदन बरु धीर न धारे ॥ 
खाज ख्कुट उस्म डरपाये %& बे सखे एकडु डर न डराये ॥ 
पिरि नमे बडु भांति बुखयि # गये तनक इरिके फुसरये ॥ 
दो अब हम तरफुत्‌ उन बिना, मरत यदी अफसोस 
. गथ खोटो सखि आपनो, कहा पारखिदि दोस॥ 

|| सो °-ग्रेम विवुस त्रिय दन्द, पेसे दोषं दगनको । 
तवर्दि छट बजचन्द्‌, टेर सुना बरिरी ॥ 

श्ठैजय मुरलालीला द्धः 

कष्ण ॒ग्रुमरसं , पूरण (८. तातं % करत हती नयननकी वाते ॥ 
परी श्रवण इरि अंतरनाईे ॐ इरिकी सुरटी टेर सुनार ॥ 


` ९ डोभित। २ भेरी । ३ मख्टी। ४ हारेण । ५ कान । 
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भद चङ्रतं सुनि सव बनगोरी ॐ परी आय सव॒ शीश उगोरी ॥ | 
भूटिगह सुधि अंखियन के ॐ हगईं मानो चिर टिखिरी ॥ | 
दख संख मनको वरणे न जाई ॐ इकटकरदीं परक पिसाई ॥ 
देहदश्ां सव तुरत भुखनी ॐ स्वेद चल्यो वहि मानँ पानी ॥ 
भई विवश्च मातेको गति भरी ॐ प्रमाटेडोर गोपिका बडी ॥ 
कृवहूं सुधि केवह सुधि नाहीं ॐ ककं मुरी नाद सनी ॥ 
कद्ुक संभारि धीर उरथारी 8 कटति परस्पर गोपककमारी ॥ 
अंखियनते यरी इरिप्यारी ॐ भे पेरिन यह सोत हमारी ॥ 
रनम धौ किंतते यह आई ॐ भह कठिन हमको दुखदाई ॥ 
आवतही से ठंग नाके 8 भये स्याम त॒रतंहि वडा ताके ॥ 
दाण-जाश्यको हम तप कियो; षटऋत सब बनवाम 1. 
सोरस अरखीटेति अब, सहजहि वशकारि इयाम ॥ 
साग्-पावत माठ तानः यरखसम अवरन पर्‌ । 
अ यके वश कन्दः ओरन विवश करी वही ॥ 








यह तो भटी नदी बन आई ॐ नई सोति , दारके मनभाई ॥ | 
अव यके क्ल मिरिवरधारी ॐ नेकं अधरे करत न न्यारी ॥ 
याहीके अव रंग गरी ॐ मधुर वचन सनिरीञ्चिगयेरी ॥ 
कृरपदछवन पाह बेठाइईं ॐ रहत आं तापर ख्टकाहइ ॥ 
वाराहं बर अधररस प्यव % तास अति अनराग जनाव ॥ 
दख ₹ बका अआधेकाई ॐ पियत स॒धारस हमार दिखाई ॥ 
रहत भनमे धो केसी %& भई रीठ आवतरी रएेसीः॥ 
दिनी दन भधकात जात र 8 सखी नही यह भटीवात री ॥ 
आवतही हमरो. धन रीनो & चाहत ओर कहा धौं कीनो ॥ 
मे नोकेहत नारी मोरी ॐ सनग रहौ सब नवरकिशोरी ॥ 


री  दरिकराये बनि % क दिननमे दमे न गनि रै ॥ 


१ आपरसमें । २ चतर । ३ गोष्ट । ४ अंगुरी । ५ गदेन । 
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द्‌ °-फिर ह यके संगल्गी, छेक खाज गह त्यागि! 
| . जब्‌जव जह यृहं बाजिहः मोहनक सुहं छग ॥ 
| सा-करिह नानारग, यह जानात्‌ टाना क । || 
| या सुरलके संगः देखह हारे केस भय ॥ 
|| यह्‌ सुनि कहत एक बजनारी ॐ सखी बात यह कहति कंडारी ॥ 
|| अव्‌ यह्‌ दरि दतिहे केसे ॐ जके वश रनैँदनन्दन रेसे॥ 
|| एक पोय उदे ता अगि ॐ रहत भभग अंग अतरग ॥ 
|| अधरं सेजपर रायन कराई ॐ करषटवन  परटतपाईं ॥ 
|| कवक मि गावत तासो % दोति विवश्च पुहुमी सब जासो ॥ 
|| य॒रडी अति मोहनको भवि ॐ ताके गुणन सखीको पावे ॥ 
जानत ॒ रागरागिनी जेते % दरिेग मिलि गावति है तेते ॥ 
॥| नाना षिधिकी गतिन वनते ॐ तानतरंग॒ अमित उपनजपिं ॥ 
|| जेसेदी रीञ्चत॒ मनमोहन ॐ तेपिय भांति रिद्चावत गोहन ॥ 
|| रदति सदा सुखदीसों रागी ॐ अधर पियूषं स्वादं रसपागी ॥ 
|| सधुर मधुर क्वचन सुनायि ॐ पुनि पनि दारके मनहिं चुराये ॥ 
| सो को अव हरिकि करते ॐ दरकेरे याको निज ॒वृरते ॥ 
| दो °-अव सुरी इट नही, यके वश भये इयाम । 
_ प्रगट कियो सब जगतमे, सररीधर निजनाम ॥ 
| सो °-हरिको करि वश माई सुरटी दटत अधररस । 
| उर डर मानति नार्हि, दम स॒बते बति निंर ॥ 
निदुर वचन अव दमा सुनवि ॐ दरे को मन इमते उचटवि ॥ 
आरनपथ कुठ कानि डवि ॐ हम्‌ संथहिनको निर्न करै ॥ 
|रेसे दण समुर्टीके आटी ॐ हमते निद्र किये वनमाटी ॥ 
|| यह तो निदुर काठकी जाई % प्रगट किये अपने गुण आई ॥ 
|| अपनोरी स्वारथ यदह जाने ॐ कपट राग दारके सग॒ गाने ॥ 
|| सुरी निद्र किये अनवारी ॐ सुरटी ते हरि हमरिं विसारी ॥ 

१ नीद्‌ । >. कटेर्‌ । 
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बनकी व्याधि कां यद आई % रेते कुटि कृद तिय तचछिताई ॥ | 
कटा भयो. मोदन ख लगी ॐ अपनी गरकति नहीं इन त्यागी ॥ 
एक सखीं वृञ्चतभईइ रेमे ॐ मुरी प्रगट भई यदं केसे ॥ 








कदां रदत काकीदै नडे % कोन जातिः कैसे इत॒ जाई ॥ 
मात पितादे यके कैसे %जनेसी. यह तेखहै देसे॥ || 
बरोटी अरु इक तिया सयानी ॐ अबो त॒म यह बात न जानी ॥ | | 
दो°सखि तुम अलो न॒हि न्यो, खश्टीको ङ्ध । | 
सुनी सुनाऊं म तम्हेः याकि जाति अरु कम॑ ॥ 
सा°-तमस। कहा बखान, मे जानति याके गुणन 
सनि सुख पेहौ कानः या सख्टीकी कल कथा ॥ 

वनमे रहति बांस क नाई ॐ यह तो याकी नाति सदारं ॥ 
नख्धरापेता धरणि है माता ॐ तिनके गुणन करो विद्याता ॥ 
बनदूते तिनको वर न्यायो ॐ निपटरि जहां उनाड अपायो ॥ 
गुणन एकते एक उजागरि ॐ मातपिता अर सुरी नागरि ॥ 
पर अकान विवास न नानं ॐ ये इनके ऊह वखानें ॥ 
नाजानिय कान्‌ फलं आटी ॐ कृपा करी या पर वनमाडी ॥ | 
खनं सलं याके कुरु धमो ॐ प्रथम करौं मेवनके कमो ॥ || 
वे वषेत नरं सव जगमारी ॐ गिरि बन सर सरिता सव टी ॥ | 
चतक सदा रहत करे भाता # एक वूदको मरत पियिसा ॥ || 
धरणी सषरीको उपनये ॐ आपन सद्‌ा कुमारि कहत ॥ 
|| उपनत पनि विनत नारीमे ॐ तो कछ छह नदीं तादीमिं ॥ || 
तार खता युरल्कि जानौं ॐ अ अगि गुण प्रगट वानं ॥ || ' 
दो°-तयहीते प्रगटत उनलः फेसी याकी आर ।|| 
प्रगट भई जा वशे करति जार तिरि छर्‌ ॥ 
सो°-एेसे गुणकी आहि यह युरटी ससि ्बासकी । 








~---~~-~-~------~-----~---~~~~-------~- ~~~ 
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आई निज ऊ दाहि, ओर कोन यति निदुर ॥ 
नाति. श्याम निनानी ॐ बिन जाने व कीन्ही पटरानी ॥ 
कृटिये चख इयामसो जाई ॐ सुनत ॒तजेगे कषर कन्दा ॥ 


ससी कडा यहं बात वखानो ॐ उयामहि कडा भरो त॒म जानो ॥ 


निन कुक जारत बिर्म न खाई ॐ ह ३ तासों कोन भर ॥ 
जाको दम षट ऋतु तप कीन्हो ॐ सोफर वरत मुरङि यह दीन्दो ॥ 
जे सन्षख ते षिमुख कदावे ॐ वियु तरत उत्तम फर पवि ॥ 
घरके वन वनके घर कन्दं # कपटी परम रउयामको चीन्हं ॥ 
एक अंगकी प्रीति इमारी ॐ वे कपटी बहुतरूण बिहारी ॥ 
ज्यों चकोर चन्दा हित मानें ॐ चन्द्र नदीं नकट उर आनने ॥ 
नटके तीर मीन तनु त्यागे ॐ जठ्को तनक दया नहि खगे ॥ 
ज्यो पर्तग उड जोति जरेरी ॐ जोति नदीं कड कपा केरी ॥ 
चातक एक मेषको जनिं %& वह्‌ कदु ताकी प्रीति न मने ॥ 
दो -इन सवहिनते हारं निडर, तेसियमिल्ी सदाय । 

अब मुरटी अर्‌ श्यामकी, जोरी बनी वनाय ॥ 


> 


सो०-ये अहीर वह वेन, काहे न भ्रति बदटावदीं । 


दई अनको मन एेन' जसे वे तेसी वहू ॥ 
भुरढीने इदरिको पहिचान्यो ॐ हरिको मन सुरटी सों मान्यो ॥ 


निद्र निद्र मिरु बात बनव % यारीके बरु पेन चरै ॥ | 


वादीकौ _ख्डटी कर धारी ॐ वादी की ररी अति प्यारी ॥ 
हम सा वैर सदा हरि कीनो ॐ दधिरे मारगनान न दीनां ॥ 


पुनि भदहि मन हस्यो दमारो % कीनो कुर ुरेष्ते न्यये ॥ | 


बहुरि वो अंलियनको ठीनी ॐ तापर सोति युराख्या कीनी ॥ 
सुनि सजनी षिन कान जरोरं ॐ कमे करे सो कोड न करोरी ॥ 
यह महिमा करता सव करई ॐ कोने विधि घं कापर परर ॥ 
हम तपकर इतनो पचिहारी % सो धर कुरूते भह नियारी ॥ 


९ जराय। > छ्डी1 ३ अद्ग। 








|| यत को असरु प्रष भ्रवीना % कियो सकटनग निजआधीना ॥ 
|| कत्थ काहि ओरको रेसी % भरं इयाम्तेग सुरी नेसी ॥ || 
| | दा°-अतिषुरनरथनिसूरशशि, खगम्रगसलिलिसमीर । | 


|| सो °-री विश्वभर जीति, मोहन सुख ठगि बसरी । 
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| व्नकी वास इतो सख पावे ॐ सयाम अधर शिर छ परादै ॥ | 

भरे तपति इरि खटी रानी % ओर नारे हरिको न सदान। ॥ 
| जनत खय सुहागिन कौन्दी ॐ जाति पाति इल कष न्‌ चान्द ॥ | ५ 
| दौ °-तयप तीरथ जो परबाहै क[ठन [कंय हार्‌ हत । । 








|. अव अश्टी ता कष्टक, ठि अधर फल ठेत्‌ ॥ 

| सो°-मेटत पिछलो दाग, जो तपकार तायो तनाई । 

वान वनं सुर्छभाम, अव गरजतअवरन चदा ॥ 

| सुरटी 1 कोन सुकरुतफट पायो ॐ स्‌ कंक इरि परशि गवायो ॥ | 
तन्‌ कठोर मन जडं रस दीनी ॐ अंतर सूनो सार विहीनी ॥ 
लघुता अग न कष गरुवाईं ॐ वोप वंश कष नादिं निका ॥ 
|| चर विद्यार विर तन छये ॐ ` दरिहि पररि सय भये सहाये ॥ 
| | गिषिते अवक भह यह सुरटी % इरिसुख कमर वरासन चरटी ॥ 








|| चार बेद विधि अति भति भावे ॐ नीति सदित जड चेतन रे ॥ 


आठ वदनं सरटी ` कहि नादा ॐ उ्टि दह॑ हरिकी सयोदा ॥ 





|| नडँचेतन चेतन जडंकीने % भिर्‌ चर कर चर धिर करदीने ॥ 
एकवार श्रीपति तिखरायो ॐ तवते ज्ञान १ पायो ॥ | ` 
| यके तो नैदसवन. कन्हाहे % खगे रदत दै कान सदाई॥ 


या य॒र्टीके वश समे, धुनि सनि धरत न धीर ॥| . 








मेरि सकट अति नीति, रीति चखावति आपनी ॥ 


| सलि रखी को दोष्‌ न देह ॐ करि बिचार अपने मन्‌ र ॥ 
॥| इरि हित इन अमकीनो जोड %& सो अरम ओर सो अम ओर कौन १ ोई॥ पे रोई॥ 





१ उत्तमकर्मं । २१प। ३ देहकंडी । ४ यट । ९ अस्पेदृह । & शब्द्‌ । 
७ निर्जविको सजीव । ८ सजी वको निजी । ९ चरु । ९० अचं । 


(| --- 








+ ` 
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जा अठुटीन तञ वड भागी ॐ कियो कटिनत्रतहरिहित खगी ॥ 
जव अतिदृढ याको इरि जान्यो ॐ तव बन भीतसते गहं अन्यो ॥ 
जव याकी करत्रति सुनोगी ॐ तव धनि धनि करि याहि गनेगी॥ 
जनमत हीते करपति गदी ॐ वनम्‌ रही एक पग दी ॥| 
रीत उष्ण वपो सदिरीनी ॐ नेक मनसा सखन न कीनी ॥ 
कृकी नरी नेकं जम काटी #% प्च म शाख जव छद ॥ 
रखी डर धापमे आनी ॐ शोच शोच सबदेह सुखानी ॥ 
सुस्यो न म॒न तन अंग द्गाये #& विधे वेह जंग अंग करवायि ॥ 
ताय सुखखि पराखि इरि ठीन्दी % तव सरटी प्रानी कौन ॥ 
| सरी इती कठिना 8 तव॒ पाई एषी उङुराईं॥ 
दो ° सुरी तप फल भोगैः व्रथा करत तुम्‌ आर। 
. निज गुण रिञ्चयेडयाम उनः्णणियन यणीषियार्‌ ॥ 

सो°-तुम ते यदह नहि दीयः जो करनी सुर क । 
ताक सखम नाह काय, अतति चरम कर हर वश कर्‌॥ 
। पुनीत प्रीति जव जानी ॐ तव सुरटी इरिके मन मानी ॥ 
देखह श याकी अधिकां ॐ कर्दैखमि याकौ करदं बड ॥ 
जवदीं इयाम अधर को पसे ॐ तव अति इषि नाद्रस रसे ॥ 
तान तरंग ख उपनवि ॐ अति आनद सब जगत जनपि॥ || 
नियत स्याम अधरामृत पाई ॐ श्टतं मोन रदत सुरद ॥ | 

|| कयो नरि श्याम कर दित ताको ॐ अधरमृतं जीवनं रै जकर ॥ | 
धरटी जो हरि हित तप कीन्हो ॐ प्रम चतुर पूरणं तप॒ खीन्ड ॥ | 
|| तव ठगि हरिके नहिं पतियानी % सेहे कए बी नहिं वनी ॥ | 
जव खण जीवन करि नदिं पायो # अधृत रस सनको भाया ॥ 


थ [८ 


जघृ हरि सी बाकिति' एं पायो ॐ तव सथर अधिकार जनायो ॥ 


या चप भौर चतुर को आडी ॐ जिनव किये श्याम वनमाट ॥ 


(र 


मं पृ ्ेधुवभको ६ ॥ 














॥ क्य न धिुवनको मन मदै % जाके वश्च परति। 
ध 


९ छिद्‌ । २ तपस्या । 


(र. 
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धाने धानि ताहि बखानिह, युन ताको यश कान ॥ 
सो°-अधरामृत करि पान, अमर भई अब स॒रलिका । 
तड एर्‌ हत वख, शारदाद्‌ यशमवहय ॥ 
इमहुं सव मिरुके तप॒ कन्दं ॐ ताको फर हम को इरि दीन्हो ॥ ¦ 
ठीन्दे भुषण वसन चगईं ॐ यवतिन खान दंडाय बुखई ॥ 
तब अम्बर दे धन्य वखानो ॐ इम भोरी इतनोड सुखमानो ॥ 
अपनो अपनो भाग्य दिखोरी ॐ मरी सों विनकाजखिजोी ॥ 
भब सरी सों हेतं करोरी ॐ नदिं जीतोगी मतदि ररोरी ॥ 
सुरद हम ते तप अधिकाई ॐ मुरढीके वश कर्वेर कन्टाई ॥ | 
तनके अश्च देनकी हैरी ॐ सो पुनि करते जेहैरी॥ | 
| रमण कन्दाईं ॐ यहू मिलि इकं तिनमे आई ॥ 
ुरटीकी निन डाह करौरी ॐ तुम नदिं अपने भेम टरोरी ॥ 
भमहिते इरि मानरदेगे ॐ वे स्नान स्व जानि रहैगे॥ | 
सब तनि भज्यो जन्मते तारी % तज्यो जात केसे अव वादी ॥ 
मरखी सों कहकान दमारो ॐ जीवहु मोहन नन्ददुररो ॥ 
दा°-हमहित कीन्हों श्यामसोंः मेरि टाक कुल कान । | 
| तादी सो हित चाहिय, जासों ह पर्हचान ॥ 
|| सो°-हमको है वह आशः वहै अंतयामि हरि। 
| करिह नाह निराश, उर अंतरकी जानिके ॥ 
 ॥ कडा भयी युरटी इरि राखी % अपने कर सों ताहि सखी ॥ 
| गुणक कनि क्षणक , दख पाइ ॐ दे अधरामृत तरत निवाई ॥ | 
| हम ते अधिक कियो उन नारीं ॐ करि विचार देखहु मनमादीं ॥ 
|| वषं पांच सतक के जवते % कियो सनद सयाम सों तवते ॥ || 
॥ युनि पट्‌ ऋतु तपसो मन खायो % अबे विरदौनर तव॒ ताये ॥ 
|| कैसे ये सव फरन . फठेगे % क्यो नहिं इमसो श्याम मिरग ॥ | 


१ वच ।> भीति । इ बिर्टक, जिं । 
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यो कषयो एकं ब्रननारी ॐ सुरी इयाम अधरपर धारी ॥ 

जनो अवगुण होतो या माहीं ॐ%& तो याको इरि इवते नादी ॥ 

सुनो सखी यहद इदखायक ॐ अतिदी भटीश्रवण सुखदायक ॥ 

दुमद कति इया जोड सोह % जेसी यढ देसी नहि कोद ॥ | 

। यह भटी बुरी ग॒ण केरी ॐ तो याको रि इयाम मिरी ॥ | 

कादिन प्रीति करे इरि रसी # हे यह तिद भुवनम. जेसी ॥ || 

दो °-एक युवति अरु यण भरी, बोठति मधुरे बेन । 
भ्रवण सुधा प्यावततहं' कयो हरि अधर धरेन ॥ 

सो °-हारि बरजो मतिकोय, देह. बजाबन . बसरी । 
विरह विरससे दोय, रसकीने रसं होत है ॥ 

॥ आप भरे तो जगत भरो ॐ नातर सखी भटो नाहं कोड ॥ | 

| मरटी र्गी श्यामके सुखी ॐ तोह हे इमसों सन्युखयी ५ | 

| सुनह कान दं कहति कंडारी % ओीरापा रीरधा प्यारी ॥ 

|| तम जानति इरि हमि िसारी ॐ तमं दरिसों नहि नेक नियारी ॥ | ` 

|| जव जय सुरी इयाम बजि ॐ तथ तव॒ नाम ठम्दारोड गवि ॥ | 

|| सुरी. भह सोति जो आई % तो इस्तिरिहि टदङ कराई ॥ 

त अर्दैगिनि वह है दासीं ॐ मेरे मन यह बात प्रकासी ॥ 

| सुरी तुम्बरो नाम बतायं ॐ बाके खुखहारे ठमदिं उुखाते ॥ 

|| ठम्‌ प्यारी दरि दरि ठम प्यारे % सुरी युह यदा कत्‌ पुकारे ॥ 

॥| रषौ सकर सुनत यह वानी ॐ हम सुरी ठेसी नदिं जानी ॥ || 

वृथा वेर यास्‌। इम मान्यो ॐ याको रीर अवे इम्‌ जान्यो ॥ | 

युरटीसों , रेते खखपाई ॐ करति स्कर व्रुननारि बडाई ॥ | 

| | °-धनि धनि वंशी बुसुकौ, धनि याके म्ब । 
धनि ल्याये ुणर्यीचिके, बनते शयाम अमाट ॥ 

सो °-धनि धनि यको वंश, धनि सुर्खी हरिखंख मी । 

सखिन सहित परशंसः श्रीयुख राधा कयो ॥ 


१ योग्य । > मधुरवचनं । ३ परख । ४ जिसकी कीमत नही। 


॥। 
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( २&<८ ) ब्रनविदखास्च ॐ 


मुरली श सुर्टीषर केश % महिमा कपि जत निवेशे॥ || 
जाको यश गुण भधव गें ॐ वेद भद्‌ नाको नहिं पवें॥ | 
सनत नादं चिभुवन सन मोदे ॐ देव दनुज नर खा मृग नदे ॥ | 
| बाणी ख्टित अवन सुखदाई ॐ वाजति हरि सुख खग सहाई ॥ ॥ | | 
ब्रह्मादिक मनमोह करव ॐ शिवं सनकादि समाधि थुख्वे ॥ ५ 
भाया योग शरष्णकी नोह ॐ शोभित अधर युरलिका सोई ॥ | 
हरिकी उवास नाछ्की बानी % तके गुण को सके बखानी ॥ || 
जब अरा नदरनंद्‌ वजविं ॐ बन ख्ट्ना सुनिके सुख प ॥ | 
चृत शत तव दशा थुखवें ॐ प्रमविवरा सधि बुधि विक्र ॥ || 
नकी थकी जह तदं रह जादी ॐ मानं लिखी चिकी मारीं ॥ | 
॥ केवह इख कवह सुख भानं ॐ कहू निदिं कवहु वखाने ॥ || 
|| देसी दशा दैत षर वर की ॐ वाजति ुरटी जव नटवरकी ॥ | 
 ॥ € “जब खुरटा श्यामकरमाह अनर सासन्नाचल । || 
॥ तर्टतानतसम अमाणतः गात आयत 4 १०।९। | ॥ || 
शत शुनि धुनि मगनजठ्थलढ, जीवजदसोतर्हसदी । | 
कहत ब्रह्मानंद जास, षाय संग पएजत्‌ नदी ॥॥ 
सत्‌ नसमा ज्ञानः, णमानतवटं अइ । | | 
छक वेद मयाद पतिघत, चर पट जबर चह ॥ | 
त्वाह मन चपलबुधिवृ, सकटसरूचचन्‌ धामका । || 
 ॥ खना =< नाहि जबट।, अवण सुरका इयामक ॥ | 
॥ द° वन बानत नरनार जग वानं धान तनक्माम।॥ 
व्रजवासी प्रभु बसरी, जिनके मनम खग॥॥ 
| खो०-रखत है यह आस, जन वनवासी दासहं । | ~ 
करटं हय मम्‌ वरात इर्लवर खर्ट ५९५ 














- . १. शब्द्‌ 1 > अरछा। ३ अपर । 














कै रासरीखा ॐ ( २६९ ) 
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वेदो ५ युगैखुचरण सुखदायक ॐ शरीरस गास नायका नायक ॥ 
 ननद्नद्न _ वृषभावुनन्दनी ॐ सुर नर सुनि ब्रह्मादि न्दनी ॥ 

रस रसिक रस रास विखासी ॐ नित्य धाम वृन्दावन वासी ॥ 
ङूपराशि ` आनन्दनिधाना ॐ मेगरूमद सुन्दर भगवाना ॥ € 
बहुरि रासपतिपद शिर नाञ ॐ& रास चरित मंगर अब गाञ ॥ 
वेदव्यास जो रास वखानो ॐ सो गन्धव व्याह विधि जानो ॥ 
ब्रनगोपिन दरिदेत तप कीन्हो ॐ इयाम होय पति यह वत रन्दो ॥ 
नन्दनंद्‌न तिनको वर॒ दीन्दो ॐ चीरहरण ठीख तब कीन्हो ॥ 
कृरिदे तुम्हरे मनकी भाई ॐ शरद्रेनि शभख्य. धराई ॥ 
सो जव शरद्‌ सुखद ऋतु आई ॐ राकौ रननी परम सुहाई ॥ 
भक्तमनोरथ ` परणकारी ॐ गावत विरद विदेत अतिचारी ॥ 
|| गये स्याम्‌. बृन्दाबन मारीं ॐ जर बसंत ऋतु रहत. सदादीं ॥ | 

दौ°-श्री न की, शोभा _ परर्मपुनीत्‌ । 
. बरणिसिकेकविकोनविधि, मनञुधिवचनअतीत ॥ । 
सो °-सब्‌ चेतन्य स्वरूप, भूमिकता हम स्म तण । 

धार रद्याजड रूप, सुन्दर श्याम वहार्‌ 7हत ॥ 

जाकी महिमा शिव सुनि गवं ॐ ब्रह्मादिकरज वन न पवि ॥ 
जाकी महिमा -आमुखवानी ॐ संकषण प्रति स्याम बखानी ॥ 
यितामणि मय भूमि सुदा ॐ कमर विमल रम्य सुखदा ॥ 
|| सकङ समगङ कौ _जननीसी ॐ कृष्णच्रण पक रमनीसी ॥ 
फिरत इयाम जरह नागे पायन ॐ चरणाचिह्त ंफित सब यन ॥ | 
पावनटूकी पावनकारी ॐ व्रजवासी परथुकी अति प्यारी ॥ | 
बणे वणे व्र॒विटप सुदाय % प्रम्‌ अनूप न जाहि गनाये ॥ 
सदा सुमन फर सेयुत सोद ॐ अमित सुगंध स्वाद मन में ॥ 
नव पव दक परम सुदहाये ॐ जगमगात नगन्योति जाये ॥ 


| (> 1 दोनोंचरण । २ श्रीकृष्ण-एधिका । ३ शरदपुिमाकी निमंररात्रि । ४ अत्यतपवितर । 






















५ बख्देवजी । & वक्ष । पुष्प । ८ नवीनपात-डार । 
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( ३७० ) ॐ ऋनविखास ॐ 


|| विपरुकांति शोभित बह रंगा % अति विचि छि उठति तरंगा ॥ 
| परम प्रकारा दशाह दिशि पादीं % कोटि सूर शशि पटंतर नाहीं ॥ 
 पचपञ प्रतिवि श्यामको ॐ मोहत रुखि मन कोटि कामको ॥ 


| दो ०-टोर ठोर शोभित परम, तेसिय खता वितानि । 







बृन्दावन तर वेटि सब, नखशिख छषिको खानि ॥ 
सो ०-अर सकट सुख धाम, वैकंटादिक श्यामक । 


२९ तहर भध्रामः तात अति सन्दर यखद्‌ ॥ 
| विपुर न पचर छबि ईं ॐ जिन्हे . सेवारत काम सदार ॥ 
| बहत समीर धीर सखदाई ॐ शओतट प्रम सगंप सहाई ॥ 
| चिति षिचेतर विहगं मृग॒नाना ॐ बोरुत डोरुत विषिध विधाना ॥ 
| युनत ग छुन्ध मकरंदा ॐ अति छि पन मंज वनवृदा ॥ 
| तैतिय यय्ुना प्रम यहां ॐ पुन पुनीत वराणि नहिं जाई ॥ 
देति महा छषि अल्कनरेती ॐ मान परम कांतिकी खती ॥ 
एूठे बनज वियु बह रंगा ॐ गज करत मधुमाते भंगा ॥ 
 ॥ श्रीह्न्दावन  छषि ससुदाईं ॐ सम्यक वरणे कन पे जाई ॥ 

। जाकी प्टतरको नाहर आना ॐ वन अनूप अद्रेत. . बखाना ॥ 
ती कष्ट परते हरी ॐ दै अस्थूख्वपुषं प्रभुकेी ॥ 
गोपीं जन॒ ईद्रियगण तमे ॐ टै चेतन्य आप हरि नामे ॥ |॥ 
॥ नित्य धाम ताही तै गायो ॐ यह पटतर मेरे मन भायो॥ 


@ ~ 


॥ दौ °-सुखनिधि रसनिधि शूषनिधिः बृन्दापिपिनउदार। 
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| २।र्द्‌ नारद्‌ शप शव, वरणत वात धत चार्‌ ॥ 

| सो°-सखुखद न कोऊ आनः ब्रन्दावन सम दूसरी 
सकट .वश्वसुखदानः सखपावत महन ' जहा ॥ | 
॥ तदं विस्त्रतदक शंव सहायो ॐ मणिमय सुभग तिनर्मगायो ॥ 

| तापर अद्धर्तं कपट बिरान # पोडापम चक्रसम राजे ॥ 


। १ समान । २ पक्षी । 3 भौरा। ४ पुष। ५ सम्पूणं । ६ दूसरा । ७ देही । ८ बिचि । 
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रविं शशि आदिक दयुतिधर जेते ॐ नख उपमा पजतनाह 








योजन प्च तासु पर्माना ॐ रास ॒स्थानं सवेद वखाना ॥ 
मध्य करणिका. अति रमणीया ॐ बेटे तहां कान्ह कमनीया ॥ 
ङोभा अमितनेति शति बानी ॐ& ताते गिरा कति सकुचानी ॥ 
कौमरु इयामर अंग सुदाय ॐ निरि कोटि शत काम रजाये॥ | 
नटव्र वेष साज सब साजे ॐ अंग अंग भूषण छषि छने ॥ | 
सखीशिखंड मनोहर माथ ॐ बीच वीच युक्तामणि गाथे ॥ | 
नर्नमार वनमार सहाई ॐ कड भरुक ञ्रक छषि ई ॥ 
कृटि प्ट पीत कानी के ॐ लछछित शगार सभगतय आके ॥ 
भणिन जटित चूपुर पग नीके ॐ चरण कमर भावत जन जीके ॥ 
















सा०-जाह गावत अतं चार, ब्रह्य परूरणानन्द 
 सदष्स्म अकतार चन्दन र्स रस 
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( 2.२ ) | ॐ जजावेखास ॐ 


दो ०-शिवविरचिसनकादि साने, तजितनजिब्रह्मसमाधि । 
भये नाद्‌ सरला मग्नः चाकत्‌ वण रह्‌ सावधि ॥ 
सो ०-र्ह सवे मन भूल, सिध चारण गंधव सुर । 
तन सधि रदी न मूठ, सुनि मरी नेंदनन्दकी ॥ 
थकितः पवन गति गवन थुखानी ॐ रद्यो प्रवाहं नदिन थाके पानी ॥ 
ञ्जरना रहं पषाण कटोरा ॐ नाचि उठे चहेदिरि वन मोरा ॥ 
थकिंतविरोकंत शग सव ठि ॐ खग रहे मोन मनद छख काडे ॥ 
रदी धेल तरण गहि अख माहीं ॐ थकित वत्स पर्य पीवत नादी ॥ 
सरक सकतनरिं अरिष्वनि मोद ॐ& उटके विटप इरित सव सोहै ॥ 
तस्षेटी सव चचर पाता नव अंङकर दर्‌ प्रफुखिति गाता ॥ | 
सुनि धुनि रोष नग अङ्कुखाने ॐ नाग सकर सोवतते जाने ॥ 
| जड चतन गति भई विपरीता ॐ इरि मुख मुरी सुनत पुनीता ॥ 
जे। नर नारि तिह पुर मारीं ॐ भये नाद्‌ वड तनु सुधि नाद ॥ || 
सुनि धुनि चकित भई अतिभार ॐ न बजसुन्द्रि गोपकुमारी ॥ | 
यद्पि मुररेष्वनिषिभुवन परी ॐ तदपि यथाप तिनदीं ददी ॥ | 
यारकां तेरे अधिकारी ॐ नंदनंदन प्रियकी अति प्यारी ॥ 
दा °-स॒नतहि बोरीसी भई, षिसरी सबी सयान । | 
ठगी ठभौरीसी मन, मुरटीकी ष्वनि कान ॥ || 
स[°-ष््यान रम्‌ वार बाजी बजा कह उढा। 


अङ्कढ विकल शरीर, युनि सुरटी बजकी तरुणि ॥ 
पट्दुदासदस गोपिका गोरी ॐ मुरी सनत भई सव भोरी ॥ 
कोड धरणी कोड गर्मन निररं ॐ कोड मनदीमन बुद्धि विचारे ॥ || 
घर वर तरूणि सष विततानी ॐ आरजपथ गर कान युरानी ॥ 
ठे छे तिनके नाम बनव ॐ सुर्रीमे हरि स्वन बुर ॥ 
|| रहिनसकीं ध्वनि सुनि अकुखहई % जा जैसे तेसेडई ` उदिषाई ॥ | 


१ खना । > पत्थर । ३ देखत । ° हरिण । ६ पक्षी । ६ इध । ७ वृक्षवङ्‌ । 
८ निर्जविसजीव । ९ सारहजनार ९० आकाडा । 






















































॥ $$ रसरीखा 8 ` ( २७३ ) 
| खोक खाज गुरुजन डर डारयो ॐ चरकसिकर गरदकाजविसारयो ॥ 
दूध॒ उफनते छंडे ॐ कटू दधिदिं जमावत भांडे ॥ 
४. काह करति रसोई त्यागी ॐ कोञ पतिहिं जिमावत भागी ॥ 
(; वारक गोद सैभार न ठीनो $ दूध पियावतदीं तजि दीनो ॥ 
` कोड -शुंगार करति उठि धा ॐ& उर्टे भूषण वपन बनाई ॥ 
¦ बाजूंद्‌ पगनसो बधि के मंजीर उरनपे सधे॥ 
| || किंकिणि डारि ख्यी गरमादीं ॐ दार ख्पेटत करस जादी ॥ 
4 °-शीश फूल काननधररे, करण्फक धरभाल 1 
#॥. 1 चठीं सकट सुरी सुनत, रमते बजकी बा ॥ 
|| भरी ₹इरि (६ टेर दुखा # उपजी शतिर प्रीति २ 

|| सुररीष्वनि भारग गहि ठीनो ॐ ओर क उरं 


भ्रम ध सकर त्रजनारी ॐ पेचभूत अवगुण 
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( 2७& ) ॐ बजविखासर ॐ 


ततल 
। स -नलव्रवयु गष, अवरसयर्‌ अरखचर्‌ । || 


सन्मुख सब ब्ज वाक, देखि उरयाम आर्नदभरी ॥ | 
्रजयुवतिन खखि मुदितविहारी % मोर मनँ छवि वटा निहारी ॥ || 
कनक वणे राशि अख सव वाखा ॐ पटच निकट जाय र्नदखखा ॥ 
विपेन स॒हावन अति ख्वि वादी ॐ भं जाय सन्थुख सष ठादी॥ ||: 
रहे चकित इरि छवि अवलोकी ॐ अटपट तन॒॒शशुंगार विखोकीं ॥ 
अदधत खूप देखि सुख पायो ॐ मनदीं मन अति दषे बटायो ॥ | 
अति आद्र करि कवर कन्दाई ॐ बोे मंद मधुर ससकं।इ ॥ 
वाके वचन प्रेमरससाने % प्रम प्रतीत कसौटी _ माने ॥ || 
| कड अहो तिय ब्रन इशखाईं %& नििकादे वनको उडिधाई ॥ 
अद्धंसति क डर नाहं कीन्हा #% ठेस कडा काज मन दीद ॥ 
यह कद्ध भटी केरी तम नाहीं ॐ निजपति तनि धाई बनमादीं ॥ 
वेदर्पथ निदस्यो तम भारी ॐ जाहु अजह वर वेगि सवारी ॥ | 
। यह्‌ सनिके गुश्नन दख येह ॐ बहे तुमको जस दिखे ॥ 
 दो°-तिज पति तनि परपतिभनजे, तियकुटीननर्हिहीय । | 
. मरे नरक जीवत जगत, भटो कहं नरह कोय ॥ 
सो °-युवतिनको पति दवः कदत वेद दमहूं कहत । 
। केर तिनर्हिकी सेव, जो तुम चाहो सुख खद्यो ॥ | 
ओर कं जियमे जिन राखो ॐ करिये वेद वचन जो भाखो ॥ 
|| तनिक कपट करहु पतिततेवा % तियको पति तनि ओर नदेवा ॥ 
कूर कुपूत भाग विन रोगी ॐ वृद्ध कुरूप कुबुद्धि वियोगी ॥ | 
एसे पतिका तिय जो त्यागे % षडो दोष ताके शिर ` खगे ॥ 
तति मानद कदी 4 हमारी # नाहु सकर धरको बनना ॥ 
मात पिता ठम्दरे धां नाहीं # देसे कहि कटि इरि पठितादीं ॥ | 
कैसे उन तम अवन दानी # कैसी धों यह विधि तुम कीनी ॥ 
केषं केहि आहे उन पादीं %कै धौ वे जानत दै नाहीं॥ 


~ (न 


नेव यौवनं तुम सवं संकमारी ॐ निशि बसिबो वन अनुचित भारी ॥ | ` 






निक १, ग 



























ॐ रासरीख ॐ 








जो यह वात सने ब्रन को ॐ दमे तमद दुषण दिशि 
अव एसी कीजो मति कबहु ॐ कारे विचार देखो मन तुमह 
बार यार युवतिन भ्रमाईं ॐ एेसे सवसो कदत 
 ०-निदटुर वचन सुनि रयामके, युवातिडटदींअ 
चाकत भइ मन यानरहाः मख कद्ठु 


सो °~बदन गयो सुरञ्चाय, जु 













५. 






विरहं विकर चिता अति बादी ॐ रही चिर पतरीसी ठाी॥ 
कृपट खेर यह्‌ गिरिधर उान्यो ॐ मरम विवा युवतिन निं जान्यो ॥ 
मनही मन विसत नदखख ॐ भह पिरहव्याककं 
सहि नहिं सकी दसह यह पीर ॐ बोडी गद्रद भिरं 
सुनह इयाम सुंदर वर नायक यह्‌ जन कड नाई वम: 
कोमरु खभग कमर मुख ताते ॐ केसे कहत कटक यह वातं 
रेके नाम बुखायो स्वको ॐ धमे सिखावतदहो अब हमको ॥ 
छांडि देह पिय यह चतुराई ॐ करहु इतं न भूति 
कुम धमं ओति तारि बखाने # जो कोड कमं ध 
खोक वेद विधे त्यागी ॐ चरणकमर 
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(२७६) दै जवि ॐ 


हमतो पति इक तुमको जानें % धकं जो ओर दसरो मानें ॥ 
कोटि करो अब भवनं न जादी ॐ तुम तानि दमि ओर परिय नाहीं ॥ 
जानत हो स्व॒ अन्तयोमी ॐ काहे यह समुद्यत नहिं स्वामी ॥ 
मन॒ अच कमं दम्हारी दासी ॐ मृदु ख॒ुसकान वम्दारी प्यासी ॥ 
जरत सकट विरदानट ज्वा ॐ सीचह अधरामृत नदखख ॥ 
दीन्‌ कृपानिधि नाम तम्हारो ॐ हमते दीन न ओर विचाये ॥ 
मृदु युसकान दान अब दीने ॐ दारुण बिरह दूर पिय कीजे ॥ 
जो निं मानत विनय हमारी ॐ तो यह तय करि दै बङिदाे ॥ 
दा०-विरह विकट ठटखिगोपिकनः कृपासिध भगवान । 
उमा उठ हम भार ठ्य) दन वचन सनन कान ॥ 
सो ०-धनि धनि धनिबनबाटल, कहतमनहिंमनहषिंहरि । 
सदय इदय गोपाल, बोले दर्ह कर जोरि तब ॥ 

बोडे प्रभुता डारि गोपाखा ॐ धन्य धन्य त॒म जनक बाख ॥ 
ठम सन्सुख मे विप्र ठम्हरे ॐ दूर क्यो यह दोषं हमरे ॥ 
निदेय उह वचन वखानि ॐ तुम अपने जिय एकं न आने ॥ 
म्‌। कारण ग्रह कटँब बिसर % धनि धनि धनि यहनेम तुम्हारो ॥ 
टलकलान रका सब त्यागी  मनवचक्रम॒मोसों अनुरागी ॥ 
कहि विहि पि नंदखला ॐ अकम भरिटीनी सव वाखा॥ 
यदपि अकाम सदा सुखरासी ॐ तदपि भये रस प्रेम विडासी ॥ 
एकटि वार युवति सव भटी ॐ दुद ताप विरदार्नङ मेदे ॥ 
कल्यो विहसि सवसो गिरिधारी % करहु रासरस मिखि सुखकारी ॥ 
करपादष्टि अवखोकत नयनन ॐ ईसिर्हसि सींचत अमृत बयनन ॥ 
| चहदिश्चि दषं भरी सब ग्वारी ॐ मध्य इयाम सुन्दर बनवारी ॥ 
विहरत बन बिहार सुखदाई ॐ नवर गोपिका नवरु कन्दा ॥ 
दो ° हसत करत बहुरस चरित, युवति बृन्द ययि संग । 


९ घर । २ विरहापभ्रि। ३ गोपियोके ञ्ुड । 





अब तो यद्‌ मुस्कन मन मोहे ॐ पाप पुण्य जानति नहं कोर ॥ 














व ॐ ( ३७७ ) 
गये यमुन तट शयाम तव्‌, कौीडत कोटि अनंग ॥ 
सो °-सोहति अतिकमनीय, कोमल उज्ज्वलरेत तहं । 
करी परम रमणीय, यद्नाजी निज पाणि राच ॥ 
वहत समीर अभिविधि सुखदाई ॐ कुसुम धरि धूधरि छबि छः ॥ 
| उडत सगेध रुपट च्हमरा #& गजत भंवर चारुचितंचोरा ॥ 
|| बेटे तदां श्याम सखसागर ॐ कोटि काम मनमथन उजागर ॥ 
॥ करत ॒बषिखास्षदास रसरीखा ॐ काटि अनंग ॒रंग॒सखक्षीखा ॥ 
| परिरभन उन ऊच . परसत ॐ दिय इस आर्नैद्रस वरसत ॥ 
७, || कामभाव गोपिन हरि ध्यायो ॐ कियो सबनके मनको भयो ॥ 
“' | अस अद्भूतं रस प्रेम वटायो ॐ बहुरि रासरस रंग उपजायो ॥ 
सुनि पिय वचन सकर अवुरागीं % भूषण बसन सवारन खगं ॥ 
|| ठखि उर्टे भूषण सकुचानी ॐ निरखि परस्पर तिय सुस्षकानी ॥ 
नवरात सानि भई सब टादी ॐ प्रम प्रेम आर्नद रस बादी ॥ 
वंक्ीवट छवि धाम अनरूपा ॐ कोटि कंट्पतरूसम ' सखशूपा ॥ 
तहां श्च्यो रष शस कन्दाईं % भई कपूरमय भमि सुहाई ॥ 


` ॥ छं°-म्‌ई भूमिकपूरमयरज, रपि जलकुमकुमसिची । 


ए ऋ ९ 


परम कोमर सभग शीतल, ज्योति मणिकञ्चनसखिची ॥ 
|| हषिं तरह घनहयाम संदर, रास मंडल विधि रची । 
वृर्णिकापेजायसो छि, निरखिः शारंदगतिची ॥ 

एकं एकहि युवतिके बिच, मधर मूरति शयामकी । 

|| तिन मध्यजोरी रासनायक, राधिका धनरयामक ॥ 

॥ एक रूप अनेक वपुधारि, सबनिके विच राही । 
 ॥ करी यह टीला प्रगटम्रभु, मर्म कोड न जानहीं॥ 
| | [ =-= | ॥ भई मंडठ जोरि ठाटी, जात नहिं युख छबि भनी । 


९ कामदेव । > ट, मद्‌, सुगंधवायु । ३ सरस्वती । ४ भेद्‌ । 





( २७८ ) $& बजनविलस ` ॐ 


सहस बत्तिस उदित मानो, मध्य घन दामिनि बनी ॥ || 
दो °-तेहि अवसर छलना सहित, आये सुर सनि सवं । || 
देवनटी किन्नरवध्रूः तंबुरादि ` गंधव ॥ | 
सा-देखत चटे विमान, इषि हिं वषत समन । | 
करत सुदित मनगानः धन्य धन्य ब्रजयुवति कह ॥ | 

|| ख॒स्गण सव॒ वाज अनवि ॐ निरखत बन सद्र छवि पावे ॥ | 
नूपुर ककण किंकिणि बानं ॐ मन्दमधुर गुरटीखुर गने ॥ | 
छ सद्ग बीन गुदचमा ॐ स॒रमंडर सारंग उपंगा॥| 
तं अनेकं विवधं गति सने ॐ मिरे एक सुरसो सव बने ॥ | 
नितंत पियरतण चंचरु बाला ॐ ननु कीडत वन दामिनिनाख ॥ | 
विच बिच श्याम बीच बज गरी ॐ मरकत मणि कंचनकी नोर ॥ | 
छभग तमार तरुण नदललखा ॐ कनकेरुतासप सवत्रनवाखा ॥ || 
कृरसौ कर जरे छवि छाने ॐ कोटि काम छवि निरखत रखने ॥ || 
व्रन्दावन उर मन्द विशस # रपत ॒रास्मडल्कौ माल ॥ || 
हरि ` बरजनारि परस्पर सोद %& कोटि काम रति को मनम ॥ | 


मटक चङ्न गति नागर नट्की ॐ ख्टकन युकट ख्टकर्धूवटकी ॥ | 


ननु वन वनं दामिनी वरूथा # निरख नचत मोरनके यूथा ॥ || 
छ °-नचत्‌ मान म्‌स्यूधनः अकुट ठटकन्‌ या पतर । || 
चलत गति नागरिन सगः रयाम नटनागर जवे ॥ | 


 धरणिपमपटकनिज्ञटकिकर, भंहमरकनिकहिपंरे । | 


ग्राव चान, दलन डल, कर ज फेरन मनर ॥ | 
मणि कंठ गुक्तामाल उर, बनमाट चरणन लोबवनी 1 || 
वदनरपकज अकं अ्रमकणः ञ्ललकछबिसकं को भनी ॥ | 
पटपीत फरकनकाछनी, करलाकककरणेसोदहई । | . 





१ नाचत । २ जद । ३ गोपिकाओंको । ४ पृथ्वी । ५ परस्वेदाषिन्ड । £ करिहांव। 








ज = 


क रासखंखा ॐ ( 2५७९ ) 


| मलयं चित्रित बाइृभूषण, श्याम _ तन मन मोड ॥ 
 ॥ ठसि रहत दलाल तियछछषि, विविधविधिवेणीगही । || 
* || सुभग पादी माँग युक्ता शीश फलनि छबि रदी ॥ 
 ॥ नटित मार जरवबेदी, उदेत दति अुवबेककी । 
लङित बेसरिनाकं अंजन, नेन शधुतिताटेककी ॥ । 
अधर्‌ दशन कपोल वचिबुकन, कंठ भुषणञअतिबने । 
कृरत रास विलास अडतः हरत मनमोहन मने॥ | 
। दौ °-कवहलाटेतगातेरे चट त, नवल सुषर नदनन्द । 1. 
निराखे हिं तेसेद चत, नवलनागरीब्न्द ॥ | 
सो ०-कबहं विचक्षण वाम, ट किले तिनूतन गतिहिं । | 
राज्ञि रसिक घनश्याम, तापर तन मन वारही ॥| 
| चत्यत अरस परस पियप्यारी ॐ बोकत विहारी बिहारी ॥ (८ 
कोड कंर्ष्व॑नि पियके गणगति ॐ कोड अभिनयकरि भाव बतवि ॥ | 
॥ कोर संगीतं कख गुण धारी ॐ कोड उवटत चटकत करतारी ॥ | ` 
|| नितेत तार्‌ भेद गतिं रीना ॐ सुषर एकते एक प्रवीना ॥ | 
|| जात रसिकपियविकि षिन मोटे ॐ जब थेह ता येइ ताथेइ 
` | तान तरग रंग उपनविं % छेत उपनञअतिरसत अरषांः | ` 
1. -कृबहुक ध उघटत छेक कन्हाई ॐ पिरत लुब्ध निमि बार सुहाई ॥ | 
॥. ॥ ( मणिनके ध  तनते % अरत एर ननु रूप रुतनते ॥ || 



































+ 4 । ॥ 
र 


( ३८० ) %& ब्रजविखास्‌ ॐ 


निरखि देव प्रसून वरपरहि' हरपि उर आर्नेद्‌ भर्‌ ॥ 
धन्य बज धनि वार रजकी, धन्य वन्‌ पनि पनि कृं । | 
करत्‌ रास विलास पूरणः, बह्म जह परगट अह ॥ 
शसु अन सनकादि नारद, यदितं यण गण गावी । 
निरखिविनिधिरयामरयामा, ब्ह्मसुखबिसरावहीं (9, ॥ 
देव नार बिसारे पतिगति, परस्पर कहि शोचहीं । 
ब्रनवधू.विधि हमनकीनी, निरि खुखमन लोभी ॥ 
कहं भयो जो उरधवसी, अर अम्रपद्वी जो छह । 
करत सुख जो शयाम संगः बजनारेसोतिभुवननदी ॥ 
बर वार मनाय विधना, कहति यह व्र दीजिये । 
हीय दासी बून वधुनकी, कृष्णपद्रति कोजिये ॥ 
दो °-धूनिधनिकदिवरपर्दिसमनःसुदि्तसकलसुरनारि। 
धनि मोहन्‌ धनि राधिका, धानि बनगोपकमारि ॥ 
सा°-धानं धानं रास विलास, धाने सुद्रता धन्य सुख । 
धनि धन्दावनवास्‌, सुररुटना विथकी कहत ॥ 

|| रमत रासरस॒ गोपढुमारी % नन्दनंदन पियकी सब प्यारी ॥ 
कृरति मान कोकिखा रनवे ॐ हाव भावकरि पियहि रिदयावे ॥ 








|| राग रगिनी समय सहाये %& सहन वचन निनके मनभाये ॥ 


| गति संध नितंत सब गोरी % सहज ङपनिधि नवर्किशोरी ॥ 


|| महिषग पटक्कि थुननरटकयें ॐ फंदा करन अन्रप बनव ॥ 


निरखिरेत उपनत छविभारीं ॐ रीञ्चरदत खुसिछछवि पि ॥ 
वेनी ष्टी टं बगरी ॐ अख्कै वेषरसां उरद्चारी ॥ 
श्रमनरबिदं बदन दुतिकाश % मनं सुर्धाकण चदर्पह्यारी ॥ 
अति वरशहोत निरसि मनमोहन ॐ पिरत सबनके गोहनं गोन ॥ 








१ ब्रह्मा । २, भरसत्न । ३ विथुरी । ४अमृतविन्दु। ५ साथ साथ । 











ॐ रासलीखा ॐ ( ३८१ ) 


नारि नारि प्रतिरूप प्रकासे ॐ एकि शूप सबनको भसि ॥ 
अदत कतुकं परगट दिखायो ॐ कियो सवनके मनको भयो ॥ 
नृत्यत अंग थकित भँ नागरि ॐ& शूप परेमगुण परम उजागर ॥ 
छंद ०-भह नितत थकित तरुणी, रूप गणन उजाग्री । 
उर्मि तब उरखाय ठीनी, इयाम लखि नवनागरी ॥ 
गिरतउसते दहारट्टे, निरखि प्राह जनावही । 
रेति वीचि गहि तिन्ह, भदिमांञ्च परन न पावहीं ॥ 
अतिप्रीतिश्रमजटपीतपटस, पाकि पवन इलावी । 
उराञ्च बवसास्सा रद कट, कमट कर स॒रञ्चावहय ॥ 
देखि विहृ गात भूषण, शिथिल अग संवारहीं । 
कादिकहिवचनमृदुपरस्परःनिजपाणित्रमरहिनिवारदही ॥ | 
दो°-पेसी विधि ब्रज सुंदरिन, देत परम सुख शयाम । 
लाख पात गात स्वावान अतः भई गवत कम ॥ 
सो °-परम परमको खाने रूप शकि गण आगरी । 
क्यो न करं अभिमान, जिनके वशं जिभुवनधनी ॥ 
कृरति भर निज निज मन मारीं % दमसम अरुन | 1 जग मारीं ॥ 
अव गिरिधर दव करिपाये ॐ करत हमारे मनके भये ॥ 
अब हमते नहि न्यरे ॐ रिद सदा समीप हमारे॥ 
जोड जोड दम कटि है सोई करदे % सद्‌ दमारे सेग॒ विचर ॥ 
कोर पिय अंस थननको दीन्टो % कति वचन यो गषेहि टीन्हे ॥ 
सनो श्याम मे अतिश्चम पायो % अब तो मोपे जात न गाया ॥ 
एक्‌ कति मम परय पिस ॐ मेषे नृत्य दोत अब नादी ॥ 
एक कंठ भुनमेठि सयानी #& रदी रट बोकुत नहिं बान ॥ 
रेते भाव गषैके कीन्दे % अंतयोमी दरि सव्र चीन्हे॥ 


१ धरती । > हस्त । 

















( 2८२ ) ॐ बजविलखास ॐ 


| गवे देखि मादन स॒सकाने ॐ& मे जवगति मोको नदिं जाने ॥ 
करत्‌ कदा भक्तन मन भाई ॐ& एकं गवे स्यामहि न सुहाई ॥ 
|| सो युवतिनके मनम जानी ॐ दरि करन हित यह्‌ निय आनी ॥ 
॥ दा०-ग्रम अभूषण कनकसम, मलेन गवे.ते दीय । 
| वर्ह अप्रताय विनः नमल हयन साय ॥, 
स०-ह वचर जय जनः रबषमायचुङक मार स्म । 
तरगय अन्तद्ननिः बजवासा प्रभु सगत ॥ 
। शई अथ अन्तद्धानटील. 
तरेम भढावनदित सुखदाई % अन्तर कर वन द्रे कन्हाई ॥ 
|| गोपिन जव हरि देखे नाहीं ॐ चकित भई तवं सव मन मादीं ॥ 
कति एकं कित ववर .कन्दाई ॐ उठी सकट जई तँ अङ्कुखरे ॥ 
भह विकर कषु मरम न पायो ॐ पाय महाधन मनं गर्वायो ॥ | 
 ॥ खोजत जह तर्द दषठि पसर ॐ अति आतुर चहं ओरं निहार ॥ 
|| तर सबहिन मिक यह्‌ जानी ॐ ठेगइ दरिको ववारिसयांनी ॥ 
|| कट हषे कदु रिस उर धारी ॐ देति भई दसि रसकी गा ॥ 
| इन समान कपटी ` कोड नादीं ॐ करत सदा दुविधा दम पादीं ॥ 
॥| चट्हु खोजन कजनमे खेदे ॐ जान कहां हमते वन पेदे ॥ 
|| दढन चरीं करु वन माहीं ॐ चरणायिह्न खोजत सब नाहीं ॥ 
|| दखति नहं तह पिरत अधीरा ॐ कोड वन घन कोड यसुना तीरा ॥ 
|| (उ $जन कड पनन रेरे ॐ उयाम श्याम करि कोटे २॥ || 
| दो °-इहि विधि सष खोजत पिरे पिरदातुर ब्रनवा । 
1 २ वकृट्षावत नही कदं खांजत्‌ नदटखाट ॥ 
| साग्-स्न्युप कया हार पाटः नक दुरे वन जम्‌ । 
| तदपि भई बेहट, युवतिश्याम देखे किना ॥ | 
|| पटकातिरविधेको देन जिनको ॐ वन अंतर अतिवडदुख तिनको ॥ 


¦ सीना । २ चक्रा । ३ राधिका। ४ पुकि । ५ वेचन। 6 पटक्मात्रनह्ाकादिनसा। ||| 




























शु णत्‌ | १ । स #॥ नह्‌ ॥ 
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॥ ^, 
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| भई विरहव्याङ्करुचित जवदीं ॐ इरिपद चिह्‌ रुखति 
कुटिङ्कमर ष्वन अंकुडय जामे ॐ जगसगात बन थन पहि तामे ॥ 
|| नकट विह्न प्यारी चरणनके ॐ अरूणकमर दर्‌ सुभग वरनकं ॥ | 
|| वन्दन करन र्गी रन जोड ॐ शिव विरोयिं याचत | 
क्यक्‌ धीरधस्यो मन माही ॐ खोजलेति तादी मग नादा ॥ | 





















 सइ॥ 


क्क 


|| कबहु ऊुखम वनमारु वनदे % निरस दिं प्यारिदि पदिरते ॥ || 


कवहू सुमन स्वरत वेणी ॐ परम सुभग शोभाकी 


कहे सरोज सुगंध वविं ॐ नागरिमन अभिरखष बटे ॥ | 





करे 


केठ कट भुज दो जरं ॐ वनद्‌।पिनि छटति नरि 
अति प्यारीकै रकवसमोहन ॐ भोद निहारत डोकत गोहन 


दो °-पतिहित छ्ेअनकूढअति, हरषि छाडिकरीयं 








सोग~-एक प्राण द्वैदेहः तहां गवं कहं पाहये। 







याभ नहिं सन्दे" देहधरेको भाव यहं ९ ॥ || 


तब प्यारी के मन यह आई # भूरे डी व व्र ष 
मरे हित बँसुरी बजाई % मरे दित सब तियन + यन बुख्‌ई 
हितं रस रस॒ उपायो ॐ समहिन तनि मोस 
उजागर =: अ त युवता ऋ} तृगृड ॐ नागरं 
मनमादी ॐ ठिटुकि रहति गहि पियः 








च, (~ | 


भह तवश ॥ | 





ररे ॥ | 
गोहन ॥ ॥ 
तातं उपज्या गत्‌ जय, म अत्‌ प्यास षाय्‌॥|| 

















( २८४ ) ॐ ब्रजविश्सं ॐ 


ततदि विकल भई अति प्यारी ॐ देखत दुरे चरित गिरि धारं ॥ 
दो चकित भद तब नागरी, गये किते ताजे श्याम । 
मनदीं मन पतात अते, भटी तनसधे वाम ॥ 
सो०-मे कीनो अभिमानः नारे बुद्धि ओ सदा। 
वे पिय परम सजान, जान ठ्डइं मो जीवकी ॥ 
भह विकर सयुञ्चत निज करनी ॐ सो वह दृशा जाय नाह वरनी ॥ | 
पिरहव्यथा बाढी अति तनमे ॐ परम अकेटी रोवति ` बनमे ॥ | 
नेनसंङेक भजत तय सारी ॐ कासि कासि पिय करति पुकारी॥ 
हारा नाथ अनाथ न कीजे ॐ वेगि" सयाम मोहिं दशन दीने ॥ 
तुम कृपा पाय गरवानी ॐ ताते सकी सँमरि नरि बानी ॥ 
अपराधं क्षमा प्रथुकीने ॐ यह दूषण मन माहं न रीन ॥ 
कृपा करि मि्दयाखा ॐ अद्ये कमख्दक नयनरसाखा ॥ || 
(1 छ यों बद्त अकेटी ॐ रोवत सुनि खग सरग द्रमबेटीं ॥ 
^ . ॥ तह खौजति आई सव नारी % दरिहि ते देखी तिन प्यारी ॥ 
| || उख शे ज्योति शूपकी रासी ॐ जद घन ते विद्धुरी चपरासी ॥ 
दम शाखा अविलुबिन गदी ॐ शूदन करति विरद इख वादी ॥ 
न्याङ्कल चकितं चहैदिरिंजोवै ॐ कमलचरण नख भूमि करोवे ॥ 
[° -जिततितते धां सव, बनसंदारे अकुलाय । || 
व्याकुल अति टखिलाडिदटी, टीन्दीं कंठ टगाय ॥ 
सोकं गये गोपा, वार बार वृह्लति सवै । || ` 
मुरि परी तब बाटः मुखते वचन न आवह ॥ | 
| दूषि दशा सब तिय अकृलनी ॐ बेटा अकम गहि पानी ॥ | 
कटु राधा क्यों बोरुति नारीं ॐ काहे रचि परी महि ` मादी ॥ || . 
|| या वनमें कैसे त॒ आह 8 कदांगये तनि तोरि कन्दाईे ॥ || 
------॥ वदन सबहिन इख कीनो ॐ मनँ जमीनिधि अमृतदीनो ॥ || 
कीड ख्गी सवारन अखै ॐ कोड अंचरते पोंछति पर्क ॥ 
१ य्ि। २ अपनी। ३ आंसू 1४ शीघ्र । ५ देरे। ६ गोद्‌ 





























नयन नीर कट सधि नाहे देही ॐ अतिव्याङङ बिन | 


नान्यो आये कंवर कन्दाईं ॐ नयन उवार मिखन को षाह ॥ 


॥ दो०-जरत सकट त॒म दरश षिनःविरहअयि तबु वाम। | 





ॐ अन्तद्धानटीखा ॐ (३८९ ) 





























बूल्यति यवति कां बनवारी ॐ चट तहां तोहि ङे प्यारी ॥ 
सुनत नाम पियिको अनुरागी ॐ विरह मोह निद्राते जागी ॥ 


जो देखे तो सव बजवामा ॐ अतिदी बिखखे उठी तव श्यामा ॥ | 
कृटत सोहि त्यागी नँदनन्दन ॐ तुमह नदीं मिरे जगबन्दन ॥ 
मे अपने निय गबैभुखानी ॐ नहि उनकी महिमा कद्नानी ॥ | 
द्‌ °-बोटी पिय सा मन्दमति, मं अभिमान बदटाय। 
ठीजे कध चटाय मर्ह मोपे चल्यो न जाय ॥ 
सो०-वे प्रभु परमस्चजान, बिहीसे क्यो मोहिं चटनको 
हैगये अन्तद्धान, अपनी चूक कहा कहं ॥ | 
गये स्याम धों कित बनमादी ॐ मेरी दणि प्रे कहं नाही ॥ | 
कृति विकर नयननजरूढरी %& मोको त्यागिगये गिरिधारी ॥ || 
मुरि परी धरणी अङकखईं ॐ श्यामविरह इख सद्यो न जाई ॥ | 
देवि दज्ञा व्याकु सब नारी ॐ कहति निडर री अति बनवारी ॥ | 
भिया पुरुषसों मान ज करदीं ॐ पुरुषं नरी रेसी उर धरी ॥ | 
देखह सयाम तजी हम केसे % नाहि ब्ृ्ठिये उनको रेतसे ॥ | 
कृडति गधिकासों त्रजनारी ॐ मिखिै श्याम धीर धरु प्यारी ॥ ॥ 
चटी आप खोनन सब बनमे ॐ पिरहषिकर्क्ु सुधि नहि तनमे ॥ | 
टेरतं जह तद वोषकंमारी ॐ अहो रासपति ऊंजविहारी ॥ ॥ 
कहां दरे पिय हमते भनिके ॐ जातप्राण त॒मविनुत बुतजिके ॥ | 
क्षमाकरो प्रथु चरकं हमारी % मिहु कृपाकारे बेगि अुररी ॥ | 
तुमषिन हमको स॒नहु कन्दा % क्षण क्षण कट्पस्मान विदाहं ॥ | 


मंद मधुर भुसकनिसुधा, बरषि बुञ्चावो श्याम ॥ ॥ 
सो °-सकट किशिवस्चख धाम, गावत तमको जगत सब । | 


१ भाव । >. ग्वारुसुताएुं । ३ बीततहि । 
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तिन्दं हीत कत बाम, जो दासी षिन मोटकी ॥ 
षदा हमारी रक्रा कीनी ॐ गर अनर नर्ते रखटठीनी ॥ 
अवकंतं निदर रोत्‌ शे प्यारे ॐ पिरह जरात गात रमार ॥ 
कतंहि पिरत वन चरण उवारे % गडि कुश कटक अनियारे ॥ 
तुम षद्‌ वसत दमारे शह्यमे ॐ ते कैटक शारतदै नियमे ॥ 
अरो नाथ यह्‌ कह निय धारी ॐ संखदेके दुख देत मुरारी ॥ 
एसे करति सकट अन डे ॐ अल्वर्‌ वचन बदनते बोडे ॥ 
अति अकुखय गई मनां % जड चेतन कश समुञ्चत नादं ॥ 
बूञ्त वन विटपनसा धाईं ॐ तुम कदं देखे रवर कन्टाई ॥ 
अहो कदम अश अव तमास ॐ हमहि बताभो कित दला ॥ 
अहो जरी मारुती निवारी % ख्खे कहं इतजात बिहारी ॥ 
हे चंपक ३ श्रीफक कदटी ॐ दे दाडिम दे जामुन बदरीं ॥ 
तुम देवे मनमोहन खख ॐ श्यामकमटख्दरु नयन विशाख ॥ 
हे पला हम दास तम्दारी ॐ कहो कां सयुखगस॒ विहारी ॥ | 
दो°-हे अशोक हरि शोक त॒म, सत्य करो निज नाम । 
_ छेत नहीं यस देपर्नस, क्यो न कहत कित इयाम्‌ ॥ 
-हे मन्दार उदारः देपीपर हर पीर मम । 
कृह्‌ कित नन्दकुमार स॒न्दर्‌ घन तन सीवरो ॥ 
|| दे चन्दन तु जरत जडायो ॐ नन्दरनँदन पिय हम्ह बतावो ॥ 
|| दै अपनी. चितचोर हमारे % किंतरासे नवनीत पियोरे ॥ | 
। तुमते दर कटू हारं नादा क्यान पिखायदेत हमपादा ॥ । 
|| कदि धीं ऊद यकद करि % इमको देह वताय नर्द ॥ | . 
|| ३ वट नटनायराहं बताओ ॐ कटू निकर नंद्खुवन दिखाओ ॥ | 
॥ कड्‌ धा म्रगामया करि हमको 8 पृछति दम हाहाकरि तुमको ॥ | 
देखियत उह इहं नयन तुम्हारे ॐ त॒म करटं पोहनखर निहार ॥ 
|| दे. इखदमन परम शखखकारी % कियत गति सवज तुम्हारी ॥ 


९ विष । र अग्रि । ३ गडत । 2 कटहर । ५ बरगद । < 
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व्यथा हमारी ॥ 

































|| दे तुरी तम तो सब जानो ॐ क्यो नरि हरिस प्रगट बखानो ॥ | 
|| ठम तो सदा स्यामकी प्यारी %& करति नरी यहं दञ्ञा हमारी ॥ | 
: || बोरुत नदि कोड कदत तरुनको ॐ ठे गये इयाम इनर्हूके मनको 
| दो°-इर्दि विधि वन्‌ घन दूटि सब, ब्रनतिय विरहउदास 
॥ _ इत उतते फर आवहीः. कवार राधेका पास्‌॥| 
| सोर-मनई नीर विन मीनः अतिव्याकल तरफत प्री।| 
 ॥ श्याम पिरह अतिदानः कनक कतासी नागरा ॥| 
|| व्याङ्कर कहति सकर बरनवाल ॐ अनहं नहिं आये 0 
| कहा करे अव कितको जेये ॐ% इयाम बिना कैसे खव पेये॥| 
॥ तव सब बहुरि यसुनतट आई ॐ जहां रत्िक पियरासं रमा ॥ | 
|| वेढीं सव राधा द्गि वामा ॐ कहन ख्गींदसिं गणमरामा॥| 
| के विमि हरि सोहत केसे % रषि बन्द करि नखर भसे॥॥ 
` || युवति नदीं कोड उनको देखं ॐ हरं सकहीकी खख प्ख ॥ | 
५ देखि देखि मन अति सुख पव 
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(अ न्व ) __ ॐ जजविखास ॐ 
1 न त्रकं टार ॥ 
अदधत चरित मनोहर कीनो % मिरखिवरधर जनको रखि ठान । 
हख्धर सखन संग सुरी धरि ॐ गोचरन बन जात जवां हर ॥ , 
तब दमक बीततत दिनि नेसे %& जनत दै हमरो मन तेमे॥ 
कडु सुकुट केश ॒षुंवररे ॐ गोरन रंनित हग अनिवार ॥ 
पीत वसन वनमारु विशाखा € वेणु वजावत मधुर रसा ॥ 
सखन मध्य॒ गोअनके पे ॐ चंदन चित्र सुभगतु आष्ट ॥ 
सक्च समय आवत जब देखे ॐ तथ दम जन्म सफर कारि खसे ॥ 
रसे कथतं सकर बंजनारी ॐ इरि युण रूप कथा विस्तारः ॥ 
सथुञ्ञत कहत इयाम गुणर्पा # उपनी उर्‌ अति प्रीति अनूपा ॥ 
दो°-भूठि गहं साधे देहकी, भूयो विरह इख ओन्‌ । 
. कवल तचमय हे गई नहिं जानति हम कान्‌ ॥ 
सी°-भ्रगी काट समानः मगन ध्यान्‌ रस नागरा । 
बिसर सकट सयानः भद आही कृष्णतन्‌ ॥ 
खां करन चरित सव हरिके ॐ परण प्रेम भई गिरिधरकं ॥ 
|| 4 खीला . उनर्दकि सेहे ॐ नेक नदी जानति दम कहं ॥ 
एकं भह द्धिचोर कन्दाई ॐ एक परकारि गहि युज ठे आई ॥ 
एकं यञ्चोमतिको वपु धरिके ॐ बाधति दे उखवट्सं दशकं ॥ 
इक भइ गाय एक गोपाल ॐ बोखुति केसे वचन रसाला ॥ | 
कारी धो धमर कटिके ॐहटकतिफिरति कुट करगहिक ॥ 
कटति एकं अंबर गिरिधारी % गाय गोप सव रद सुखाय ॥ 
कति एक भदो सब ॒खेचन % मे करदो दावानर माच॑न ॥ | 
एक यमक जखन तरू म॑ने ॐ एक वकासुर वदन विभजे ॥ | 
एके वेश्ठको नाग बना ॐ तापर निरत करत दरषाई ॥ 
एक दहीका दान चुकोवि % इक निरभेग दै ५ वेणुं वाति ॥ 
मगन भरं सव या रसमादीं ॐ तनु जभिमान रदो कड नादीं ॥ 
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|| दो°-अंतरनेकु रहो नही, मई इयाम बन वाम । 
|| . तव्‌ अतर्‌ नहिं करि सके, भये निरतर श्याम्‌ । 
सो°-प्रगट भये ततुकाठ' तिनही मापि नदलाडे । 
। सुन्दर नयन विशार, गोपीजन वहम सुखद ॥ | 
भेम मगन अति आतुरताई ॐ ओीवृषभासूर्कैवरि उर खे ॥ 
देखि परगट द्रडन गोपाखा ॐ मिटीं धाय आतुर बनवाला ॥ 
जो धनराशि परी कहं पावे ॐ रोभी जन टूटनको धवि॥ 
ख्पदी एकं धाय उर माहीं ॐ एक मर्त अीवा दे बारी ॥ 
कोड परी चरण परं आहं % कोऊ अंग रही रुषाह ॥, 
कोठः गहि उरपकज र्वे ॐ तप्त विर्ट्की तप नशे ॥ 
कोर र्टकी गहि भुना नबेरी ॐ जतु शृंगार विटप छवि बेरी ॥ 
कोर सुख छवि रदी निहारी ॐ कोड रही चरण उर धारी ॥ 
कोठः दग भरि कत भके हरि % एक पीत पट छर रदी धरि ॥ | 
हरि सो मिरी रसतियों भामिनि ॐ जतुवनवनपेरयो बहु दामिनि ॥ । 
कटं अजन कटं कुंकुम रेखा # कदू पीककी ठीक सेवा ॥ 
युबतिन मच्य्‌ क्पे हरि प्यरे ॐ कृषा हटि सब ओर निहरे ॥ | 
दो °-पुनि बैठे हरि हषं तह युवति वन्द्‌ चहं पास ।| 
. सवके सन्मुख राजी, सुन्दर छषिं घनरास ॥ 
सो°-बोटे विहीसे गोपाल, हसत कियो यह ख्याठहम । 
कृतहि भह बेदार, तुम प्राणन ते मोहिं प्रिय ॥ 
कु चीं सुनि प्यारी यह वानी ॐ मन जान्यो नहिं प्रगट बखानी ॥ 

|| कहि कदि कोमङ वचन कन्हाई ॐ सयको दख डारयो वि्राहं ॥ 
अति आनद सबनको दीनो ॐ सफर मनोरथ सबको कीनो ॥ 
जाके साधडती भिय जेसी ॐ परण करी इयाम मनं तेसी ॥ 
भये कान्द प्रीतम अकूटे % बढयो अनेद सकठ इख भटे ॥ 
तय इरि सव नवरकिंशोगी ॐ पूषछठनरगीं बिरति कर नोरी ॥ 
श्रेम प्रीतिकी ` रीति सहाई % हेमे कदो स॒न्ाय कन्दरं ॥ | 
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इक जो श्रीति परस्पर कदिये ॐ एकं एक दी दिशि ते रहिये ॥ 
एक दुदुनकोा समानत नाह % ताक कहा कदत जग मा ॥ 
उत्तम प्रीति कडावति जोई ॐ कहु स्याम हमसा तुम सोई ॥ || ` 









हम अवखा जानति कङ्क नाहीं ॐ तते पति द त॒म पाहीं ॥ 
|| सुनि गोपिनके वचन रसाल ॐ भये प्रम वश परम कपास ॥ 
|| दो°-यदपि जगत गरु अनित प्रभु, जानराय बज चंद ।। 
प्रेम विवश हारे तदपि, अपने सुख नंदनन्द्‌ ॥ 
। सा-कहत भय तब कान्हःसुनहं प्राणवद्म प्रया । 
नहिं तुम सम कोड आन्ह निपुण प्रेमकेपंथम्‌ ॥ 
तद्यपि त॒म पछति ड नपे ॐ प्रगट करें रक्षण सब तेसे॥ ¦ 
एकं जो प्रीति परस्पर दों % स्वारथ हेतु करत स्व कोई ॥ 
नेप पञ्च पराको जाने ॐ आपुसमें अतिहित करमाने ॥ , 
सो वृह परीति कनि कविं ॐ नासो सव सप्तार वधते ॥ 
दूजी प्रीति एकं दिशे जोह ॐ करति धमे अधिकारी सोई ॥ 
जैसे मात पिता चित धरि ॐ रक्षत दै स॒तके हितकरिके॥ 
सो वह मध्यमं प्रीति कहावत ॐ उत्तम गति ताते जन पावत ॥ 
जौ यह दोडनको नरि जाने ॐ गुण दूषण कल्क उरनदिं अनि ॥ | 
तिन्दं सनो मे कदत बखानी ॐ के कृतज्ञ के पुनि अज्ञानी ॥ 
| उत्तम प्राति जानिये सोई ॐ अनायास उपनत उरं जोई ॥ 
दुटदिरि इटकरि प्रीति वटवे ॐ नहिं निमित्ततामे क्कु अवि ॥ 
अन्तर नके परै नहिं कड % प्रीति पुनीत जानिये सोई ॥ 
छं°-नही अंतर नेकं जा मधि, प्रीति उत्तम सो कदी । 
कर्‌] मासतम सबन साह, म ऋण तुम्हरो सदह ॥ 
कृरहनाडपकारतमप्राते, कोटि कोटिनजम भरी । 


कृब& हन उऋण तमत, ह प्रिया बज सदर ॥ 


[रीं 


क "गी पकक 








१ आणप्यात । २ बेममार्ग । ३ गोरी । ४ अकस्मात्‌ । ५ अनरस । ६ वीच । ७ कज । 

















करे फेसी कोन जेसी, तुमन जो करनी करर 
राक वेदं मयाद ममहित, तारि वरण॒सम परिरं 
कृरह्‌ मनते दूर अव यहः दाष मतम ते 
प्रिया अंतर परम सुखमे, विरह दख तुमको 
दो ०-पेसे प्रेमाधीन है, कहि कि 
ट्‌९कर्‌ युवतानक सनत गासं 
सो °-बाटयो परमानंद, बज बासिन प्रस वचन खनि । 
` परम खदित तिय चद्‌ प्यारी तिय नंदनन्दकी ॥ 
अथ महाम्रगटरसरखूल. लल 
सनि पियके मुखकी रसवानी ॐ गोपी जन सब म 
ठंसि ईसि बहुरि यरु उरखये % मनते सव॒ सन्देह मिटये ध - 
देखि सवनकी प्रीति कन्दादे ॐ बहुरि गसरस रुचि उपना 
वैसोई सुख सबको उपनायो ॐ वही भाव सघके मन भायो 
| यह जान्यो सषहिन तवते % करत रसरस पिय सबरीते 
अन्तधोन चरित स्व भटी ॐ वसइ आनद्कै रसु फूटी ॥ 
बहुरि शसमंडर विधि जोरी % विच षिच स्याम बीच व 
 वैसइ मधि नायक इरि राधा ॐ वह परर्प्र 
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ङ ट कुःडर वसन म्ूषणः वरण अगन राजहा । 
खग अग अनम सत लख, काट कारन खजा ॥ 
रणनूपुरकिकिणी करि बवटय नूपुर बाजी । 
बनि ताड अदग चम, उषम सुर्‌ सख साजद॥ 
दो °-अरस परस निरखत छिदि भरे प्रेम आनन्द । 
नवदट नागसं बजबश्चूः नव नागर्‌ नदनन्द्‌॥ 
 °-रहे निरखि सुर भल, सहित सुन्दरी मग्र सुख । 
युनि पुन्‌ ब्रषत्‌ एूट; धन्य धन्य ब्रनक हि सखन 
सोहति ईर यख युर्टी केसे ॐ करि दिगिजय नृपति षर जेसे॥ 
बेदि पाणि सिहासन गाजे ॐ अधर छ हिर उपर राजे ॥ 
चमर चहूदिञ्चि चिद्कर सदये ॐ बेतपाणि कुंडरु छबि छये ॥ 
बृछि बि बरनत दै ' सब काह ॐ कदत निकट कोऊ मति जाहू ॥ 
दुरहिते सब करत जारे ॐ सन्पुख आद्र साहेत ५: ॥ 
पधुकर पिक बंदी. गुणगवि % मागध मदन प्ररि सुनवं ॥ 
मान भदीपति बरुमथि मान्यो ॐ युवती यथ जीत गहि आन्यो ॥ 
विनाहं पनच बिनदरी कोदंडा ॐ स्वर शर भेद्‌ कियो बह्यंडा ॥ 
ब्रह्मा शिवं सनकादिक ज्ञानी ॐ बोरुत रै सब जय जय बानी ॥ 
नारि परुष जडनंगशम जेते %& किये सकल अपने वंश तेते ॥ 
थक्यो पवन जर अनर पिरानीं ॐ विधि कृत भेटि पनी गानी ॥ 
| निज निन उकुरायनकीं रेखा ॐ बाचि सकर व भये षिशेखा ॥ 
। दो-रच्यो राजसयज्ञ रस, रास षिपिनि शभधाम 
तह अधिकारी संवरो, मोहन स॒न्दरश्याम ॥ 
सो -सबदहिनको संखदेतः दान मान रस प्रमको । 
बटयो माधुरी हेत, परमानंदित रोग सब ॥ 
गोपी संग सवं जरी ॐ बाजत मधुर मथुर सुर मुरी ॥ 
शग रगिनी प्रगट द्खिविं ने सव रूप अनूपम गवे॥ 


९ चलब । > वने | 
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प्रीन पियको मनम ॐ नृत्य करति सुन्दर सव से ॥ 
नाचत कबहु स्याप अर्‌ इयामा ॐ शेद्ति निरंसि सकर त्रनवामा ॥ 
ठे गति चरत परस्परं दोउ सो छषि वरणे स्क कंषि कोञ ॥ 
रोडा दोडी रंग बे ॐ तडपटेत शोभा अति पवि ॥ 
उरद्ची ऊंडर बेसर सो र्ट ॐ& पीतवस्षन बनमार रीसट ॥ 
उरञ्चे मन मन वेनन वेना % र्टकीटी छषि उश्खे नेना ॥ 
नाचत युग चपरु गिरिधाश ॐ प्रेमउर्च उग्रे पिय प्यारी ॥ 
उरी गोपीजन रुखि ओभा ॐ नि निखार सकत मन रेभा ॥ 
अति रस रंग बल्यो सुख भारी %& येइ येइ बदति मुदित ब्रजनारीं ॥ 
मगन सकर रस॒ सिधु निरे ॐ यीञ्चे श्चि तन मन धन वैरं ॥ | 
छं °-मगन सब रसरास सुखंनिधि, हिं तनमनवारहीं । 
हिय हलास न नायक छबि, राजयुगल निहारदीं ॥ 
कन्दाजु तप निहि देतु बारह, मास सो पति पादयो । 
तब मंत्रकोनो व्यादको, सब सखिन मंगल गायो ॥ 
{टत्‌ ज बतान सुभगः छता मडप चुत्वना । 
बृह रग बदवार्‌ चह दश, चार्‌ सुपमननक्विवनी ॥ 
अति विचित्र पवि यमुना पटिन ड्भ वेदीश्ची। 
वणेन्‌ सके छविकोन विधि, विहंोकशोभाकीसची ॥ 
द्‌] °-तह नदनन्दन लाइट न्रव्रषभनुक्कमारर । 
दलह दुलहिनि रानही, शोभा अमित अपार ॥ 
| सो°-भरीं परम्‌ उत्साह छटितादिक बजघ॒न्दरी । | 
प्रीति रीतिकी चाह खामी करन विवाह विधि ॥ 
मोर सुङुट रयि मोर बनायो % सो रिर धर गिरवर धर भायो ॥ 
तन घनरयाम षीतपट सोर ॐ धन दामिनि ताके ठिग मे ॥ 





---- 











२ निखावरकरे । २ सुखसमृदढ । 
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बनमाख गरमा बेराजे ॐ निरखत इन्द्र धष युति ने ॥ 
कडित अंग तबु भूषण नास ॐ कुडर अटकन नयन विका ॥ | 
सकर कला गुण रूप निधाना ॐ अिथुवनसुन्द्र परम सुनाना ॥ 
जाके सनमथ स्न बवरगता ॐ पएरे विटप सुमन बहभाता ॥ | 


नभसुरपति ईढभी बनविं ॐ नाचत कित्र गंधव ग॥ | 
वषत सुरगण समन . सहाये ॐ व्रनतियकरति सकर मनभाये ॥ || 
वरि लाडिटी सभग सवारी ॐ मेरे अंग॒चूनरी , सारी ॥ | 
नसत माण भूषण छिन ॐ मुख शाभा खसे उडपतिं खन ॥ || 
|| ध्रातिसति जह हितकरे माना ॐ सा ज्युभव॑रों विधाता बानी ॥ || 
छ°-श्भ घरी सोवानीविधात, हेतनिहिदट बरतखियो। | 
|| शरदनिशिषएन्योविभलशशिः निरखिञतिप्रफुटितदियो | 
अर्‌ मघुमदधुपक काकः पाणग्महणसुवापकरा । | 
पटत नभ विधि वेद वाणी, सुरन जनय धुनि उच्री ॥ | 
तव अटनहरसक गाठ जार प्रम गाट [ह्य परा।|। 
सहस सोरह संग सखिर्या, फिरति भांवरि रस भरी ॥ | 
बटया अते अनद्‌ उरमाध, साद्‌ सव प्रणभड। | 
मदन माहनखाल दहः राधिका इटदिनि नई ॥ | ` 
दौ °-निरखि देव वरषं सुमनः हरष न दिये समात । | 
द"्सत्‌न्‌ रसरास सखः, रख सुरवध्‌ सहदात ॥ | 
सा०-हय्‌ता यह्‌ सुख दूरे, कहत परस्पर सुरन गण । || 
| कया उड़ छागे धरि, धनि बजवासी धन्य बज ॥ || 
सोति यवतिव्रन्द मधि जोरी ॐ नवनागर वरं नवरुकिंशोरी ॥ | 
| शोभा अमित पार का पपे ॐ निरखत बने कत नहि अवे ॥ || 


` १ कामदेव । २ ह्वा । ३ निर्मल 



















करिकोखादरु पिकं ज्चुक बोरे % मेजमोर नितेत सग॒ उरे ॥ | ` 








| रंगभीने 


प्रेमरग भीनी 


भरी प्रीतिरस 

हाप विखप् मोह उपजव ५ 
विविध भति दंदुभि नभ बाजे 
देस मोर पिकं चातकं बोस 


वारति तिय भूषण इरषाईे ॐ बनके सरगन 
तव इक सखी 


अतिबड पण्यते मिरे तमसे, समे 


शिरमीर गोकुल चद, आनद 


+ |] #) 
लोकन ^... ¢ 4 42 
गि क 
। 

५१ 


(1 ५५ रे ५ 


(म े इर - 


५ । 1 | 


{१1} 1 ५4 [8 र, ^ 1110 शः 1", 9 १५ ॥.). 0 
४ ५१ ध. ` [)। । ॥ ४६ 440 { 1 ) च । (१ ॥ ॥ "क्रीः, ि 


क 2.१ 
। 











॥ 410 ~ ~ व्रनविलास ॐ 


वृषभाय नंद अनंद प्रखदितः, परस्पर चरणन नय॑ ॥ 
दो °-मन्‌ मन ह्राषेत नागराः नागर नवलछकशार्‌ । 
` छऊखिरसरीति सखीनकौः प्रेमप्रमाद्‌ न थर॥|| 

सो °-विकसत अनत आन रः? ब्रजाबलस् बज न्स । 
ग्रति विवश बजचंदः, कोकहिसके सुहाग सुख ॥ 

करत मनोरथ सव मन भये ॐ विभुवनपति दर्द करि पाये ॥ | 
व्याहरीति सब करे तरननारी ॐ गावति यञ्चमति को रस गाय ॥ 
|| तव ककण छरन विधि कीनी ॐ राच पाच गाढे चतुरातयदानो ॥ 
कहत ऽयाम सों खरो कंकन ॐ& परमानंद मुदित मोपीजन ॥ 
बडे चतुर तो खोर गिरिधर % यदह न होय धरिबो गिरिको कर॥ 

कं छोय के दोड कर जोरो ॐ दुखदिनिके परिपा निहार ॥ || 

बृडे कदटावत ह त्रननाथा ॐ काहे रकैपनख्गे दो हाथा ॥ || 
छोरह बेगि की सनह कन्दाईं %& पठवह यज्चमति माय बुखईे ॥ 

दो परस्पर ककण छर % परेम उर्मग उर खे न थोरे॥|| 
|| पचिहारे ककण नहिं छटत ॐ निरि दर्षि ्रनतियसुखटटत ॥ 
कहत सहायकरो जिन को % कंकण छोरहिं आपरि दो ॥ 

|| दरहिने इर्ह ककण खोरे % के वृषभा बबाको बोडे ॥ | 
॥ 2 °-कमल कृयट परशी जना, पाण लाइट ख । 
1 छख क्क साचे खगत, रोम कटीरखी नाट ॥ 
॥ सा °-बलह नदङुमार दटहन न्रीराधा कुवर्‌ । 
सन्तन्‌ प्राण अधारः, अविचठ यह जोरी सदा ॥ 

यह र्त रास चरितं इरि कीनो ॐ बन य॒वतिन वांछित फर दीनो ॥ || 
|| त्रजतिय खख [हत इनविहारी 8 करी माक्ष निशिषट उनियारी ॥ 
साद नहीं युवतिन मन' शखी ॐ भागवत कद्यो शकं भाखी ॥ 
वेद्‌ उपनिषद सात वतव % ब्रह्मा शभु सदसमुख गवे ॥ 
|| नारद शरद्‌ षयं अनंता ॐ कहत सनत गावत सब सता ॥ 


९ भागत्त । २ रखा । 






|  --------- - ~ ------- - --- ~~~ 
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द 
सारह्‌ सदस गोप सुङ्कमायै ॐ. तिनके सेग खर गिरिधाशे ॥ 
कियो रा्षरस रहस अगाधा ॐ पूरणकरी सबनकी साधा ॥ 
हाव भाव रस रास बिखस्ा % नेन सेन मुख वचन प्रकासा ॥ 
भुनभरेमिरन अधररस चाखन ॐ नृत्य गानरस रुचि सभाखन ॥ 
क्षण क्षण वटति आधेक रसरीती ॐ इदहविधिरेनि करत सुख बीती ॥ 
भयो समय ब्राह्मी शभ का ॐ रास रमत भह अम सव बाख ॥ 
तव ओरी यमुना गे नंदखख % सोहत संग सकर वत्रनवास ॥ | 
छं ०-सोहत सकट बनबाटसंगर्नदठखाख्तबयञ्मनागय । 
शरदानेशरसरास करिः पूरण मनोरथ सव भये ॥ 
जर सह मद्‌ मत्तगजः वर्यूथकरणनसम ठय) 
फिरत बनसरसरितक्रीडत, निदरिअतिनिमलदहिये ॥ 
जामजनदसुतजग्बद्‌ आनद, कदरसानद्शेवावस । 
मारे श्ुतिमयाद बज विय, प्रेम सब आनद यये ॥ 
रमत बन्दावन यमुनरस, केर अति संख मानई । 
दास ब्रजबास्ा प्रमरू गुणः नागम नर सुर्‌ गान्‌ ॥ 
टो °-धानि बृन्दाबन धन्य सुखः, धन्य श्याम धनि रास । 
धनि धनि मोहन गोपिका, नितनव्‌ करत षिटास ॥ 
साग्-नाह्‌ सुरपुरसमत्टः बृन्द्यबन सुख एक १८ । 
कहि कहि वरषं एल, सुरगण मन आनद भरे ॥ | 
यमुना जर कीडत दखल ॐ सोर्हसदसष सेग॒व्रनवाद ॥ || 
मधि राजत दोउ वरर नोरी ॐ दंपति गोर सांवरी गोरी॥ 
कोञ कटि जर संख साने # कोरउरथीवाणं छवि छने ॥ 
ताकी उपमा कंषि किमि कहीं ॐ अति भद्र छि पार न र्दा ॥ 
| [=-= । पानि परस्परं साद % नैदरनदन पिथिको मन मा ॥ 


































१ ब्रह्ममुहृते । २ हाथी । ३ हथिनी । ४ ताछाव । ५ नदी । 
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साख्खुशिथिर सादत नदनन्दन ॐ सुन्दर भार कुमकुमा चन्दन ॥ । 
| दैचरेग भयो यञनजरु जाते % छविमय रहार उठतिहे तति ॥ | 
॥| रूप छटसी तिय गण जामे ॐ करत षिदार स्यि वनश्यापे ॥ | 
। एक एक अग भरि भरि छदी %& दासं षिरास करत छि देरी ॥ 
|| एकनटे अथाह नर डरे %& सुख व्याङ्करुता खूप निरा ॥ 
` $ | इक भानत इकं पे धिं ॐ& एक सयामाठिग पकरि र्ये ॥ 
| कंठ खगाय ङेत॒पियतादी ॐ सो खख कथिसां क्यो न जादी ॥ 
| दा०-करतकेठियद्मनासटिटः, बजटटनारसंगङ्याम । 
| नासननामादजरठसगयाननः व बाह्सतवाम्‌ ॥ 
॥ सो-अल्खलसखीनदिजनाय, अविगतेकीगतिकोकह । 


यामा सकत न पायः सा मामी बजात्यनक। ॥ 
नङ विहार बिहश्त सयखपाहं ॐ शस रंग॒ मनते नहिं जाई ॥ 
युवती मड करि कर जोर ॐ इयामा श्याम मध्य करि खोरे ॥ 
| वहीं भव मनम उपनविं ॐ निराख निरासे मोहन सुखपा॥ 
| विहरत नारि रसत नदनन्दन % अकम भरि भरि रेत अनन्दन ॥ 
॥ प्यारी श्याम अंजी डरे % सो छवि तिय सुख पाय निहार ॥ 
| मानहं कमर ओर इन्दरियवर ॐ छिरकतदहै मकरंद परस्पर ॥ । 
|| नठ क्रीडा सुख करत कन्दा ॐ व्रषत सुमन देव॒ अरिखाईं ॥ 
|| खीला सागर परम अपारा ॐ कवि किटिविधि करि पवि परा॥ 
|| कारं जङ्‌ संग केकि ब्रननारी ॐ आये जरुतट निकासे विहारं ॥ 
|| भमि पट छ्पटे तनु पाद्य ४ पट अतर्‌ ख्ट चार्‌ चुचाः्‌।॥ 
| ठ य॒मुनातीर . कन्दाई % पुखिनि पतिन्‌ परम छवि छाई ॥ 
| निरखत निमे तवुकी ओभा %& अरसपरसविहसत मन॒ खोभा ॥ 
| दो°-तव इकतरूको बवि्हसिके, आयसदान। इयाम्‌ । 
| नाना भूषण वसन बर तिन कषे अभिराम ॥ 
। सो°-निज निज सच अनुहार, ठट रजकी स॒न्द्‌रिन। 


१ पाना । २ जसको गात जानी नं जायं । ३ वच । 


जका कको, 3, ~ 
-- ~ ~~~ ----- क क 
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~ क 


कक = ऋष क्रे क्ष 


कृग[ना नवल श्रगार उर्‌ आनद नाह जय काह ॥ 
पगार तनु नवरुकिशोरी ॐ हरि सन्मुख उदी सव गोरी ॥ 
निराखि स्यावि मन रख्चाह ॐ बिदा करत वरको सकुचाहीं ॥ 
दसि बोरे तव॒ मदनरुपाखा ॐ नाह सदन अब सब बनवा ॥ 
अति आद्र दै दै सुखदाई ॐ पाणि परासि सब सदन पठा ॥ 
निशिसुख टरत न काहू मनते ॐ चीं सदन सब दृन्दावनते ॥ 
अति आनंद र्यो उर भरिके ॐ भवर दे आई सग॒ इरि ॥ 
मनके सफर मनोरथ कीने ॐ नंदसुवन टित पति करि ठीने ॥ 
गंदे सदन सब दषे वटये ॐ घर घर खोगन सोवत पाये ॥ 
जगस्वामी इरि यह मति ठानी ॐ बजयुवतिन सबरिन घर सानी ॥ 
प्रातकारु सव. त्रनजन जागे ॐ निज निज कारनं सब खमे । 
नदधाम गये नन्दफे खख % काहू नहिं जान्यो यह ख्याख ॥ 








थर र्व 1।।५ + ४ नहह न्न | > 
। भै { ४. 
१ (१ --- ज्ञ्‌ त. मावह # (९ ७ 
५ # ्रातकर ५ पि प प्र ॥ ९ । ध 


(० । >, [हितपवक । 
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(९०० ) ॐ तनविखास ॐ 


^“ -.-- 
 दो°-चरित रुखित गोपालकः रास विलास अनुक । 
| कपि बरणे जात सव, इतनो कां विविक ॥ 
| सो°-निकसीतरे अवायः, ज्यापिपीठक। सिथुते । 
कयो यथामति गाय, तिमि बजनवासी दासहू ॥ 
च अथ मानचारनलल. च | 
नित्य स्याम उयामा सखकारी ॐ करत नित्य नर्व चरित विदारी ॥ | 
निर्ण निर्विकार अविनसी ॐ भक्तं मनोरथ सदा विलासी ॥ | 
नितं वन्दावन धाम सहायो ॐ नित्य रासरस वेदन गायो ॥ | 
|| भक्तन हैत षिषिधतन धारे ॐ भक्तन दित रीख विस्तारे ॥ 
सदा भक्तवश कृष्ण करुपाख ॐ दयाप्षन्चु प्रथु दानदयाख ॥ 
शरदेशेनि रसरक्षञ॒ उपायो ॐ युवातिन प्रति निजूप बनायो ॥ 
। घफट मनोरथ स्वको कनो ॐ पतिहितकारे स्वको सुखदीनों ॥ ॥ 
| तव कृषा उरमे यह आनी ॐ सद्‌ा भक्त वांखिति फर्दानी ॥ || 
/ गोपिन गवै  रासमे कीना ॐ सो मे अन्तर करि हरि खीनो ॥ | 
र्दी साध इनके मनम ॐ हमको श्याम मनायो नादी ॥ | 
ते ब्रज भक्तं परम हित मेरी ॐ करो साध पूरण इन केरी॥॥ 
अब इक मानचरिि उपाञ ॐ पायन परे परि सवन मना ॥ | 
दो °-करिवियेद रसरीतिमे, देहं मान उपजाय ।| | 
इनके यख मडित वचन, कहवारं सुखदाय ॥ | 
॥ सा°-सकट युणनकं वामपरम वचक्षणरसकमाण।|| 
सत्रसं सागर श्यामः एक प्रम रस वश सदा ।॥॥ 
ओर रधा मनमोहनि प्यारी % नवनागरि नवप उजारी ॥ | 
शस वृत्य र्डिये गेषाखा % तारस मगन फिरत नँदखखा ॥ | 
करत भवन गार प्यारी ॐ ओचकं तहां गये गिरिधाये ॥ 
देखि भिया पियको ईसि दीनो ॐ दर्षि स्याम अकम भरि ठीनो ॥ || 
रहे थकित छबि अंग निहारी % जात कमर सुखपर वरिहारी ॥ | 
९ मनोहर । २ ज्ञानं । ३ चींटा। ५ नवीन 1 | 
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अतर्‌ प्यकं उर माई। ॐ देखी तिय निज तज पर्दी 

इञ्यकिं उटी प्याय भह न्यारी ॐ अतिसनेह भम सुरत बिक्षा ॥ 
ओर नारि पियके उर जानी ॐ आपुनकिषि प्रीति वटिमानी' 
गखत सदा दिये मे यादी ॐ ट्याये मोर दिखावन ताद ॥ 
कियो मान यह भ्रमं उपनाह ॐ कहत वचन पियसों अनखाई ॥ 
अब जानी पिय बात तुम्हारी ॐ उपरदीकी प्रीति इपारी॥ 
हमसों भंहकी बात मिखावत ॐ यह्‌ प्यारी उरमारिं बावत ॥ 
दो °-धनि धानि याको भाग्य है, बसति तुम्हारे दीय । 

याही सों हित राखये, अब मनमोहन पीय ॥ 
°-भटी करी सुख माने, मोहिं दिखाई आनिके 

यह्‌ प्य खख दानः उरते जन न्याय 
तेपे कहि य॒ुसकाय किश्चोरी ॐ क्ुरिसकारे जिय भह 
चकित सयाम खचि सन्युखवानी ॐ कदत कडा नागरी 


रि 


साच कति केधों करि हांसी % कत रिस करि तिय हेतउदासी ॥ 


दसि भुज गहन रगे मनमोहन ॐ बेठत क्यो ५५ | 
मोहि छ्य जिन दूर रदन्‌ ॐ वसत ह्ये किः 
तुम्दीं चतुर अरु सबै सयानी ॐ इम्‌ दासी 





(>° ) | & ब्रजंविदलस्न ॐ 


। दो०-चरित छित मोषाल्के, रास विलास अनेक । 
कपि बरणे जात सब, इतनो कां विवेकं ॥ 
साग्~ननकस्ातर्‌ अवायः ज्याष्वक् कदत । 

कहो यथामति गाय, तिमि बजवासी दासहू ॥ 

अथ मनचारवटढल. | 
नित्य स्याम श्यामा सुखकारी ॐ करत नित्य न्वं चरित विदारी ॥ ॥ 
नियण निर्विकार अविनाशी ॐ भक्त मनोय सदा व्डिसी ॥ | 
नित वृन्दावन धाम सहायो 8 नित्य रासरस वेदन गायो ॥ | 
|| भक्तन देत पिषिधतन धारे ॐ भक्तन हित रख विस्तारं ॥ 
सदा भक्तवश कृष्णं कृपा ॐ द्यासिधु प्रथु दीनदयाख ॥ 
रारदरेनि रसस उपायो ॐ युवातेन प्रति निजष्प बनायो ॥ 
सफर मनोरथ सबको कीनो ॐ पतिहितकरि सबको सुखदीनों ॥ ॥ 
तय कपाटं उसमे यह आनी ॐ सदा भक्त वांछित फट्दानी ॥ ॥ 
गोपिन गवै रासमं कीनो 8 सोमे अन्तर करि इरि रीनो ॥ 
रही साध इनके मनमाई ‰& हमको श्याम मनयो नादी ॥ | 
ते ब्रन भक्त प्रम हित मे ॐ करो साप पूरण इन केरी॥॥ 
अव इक मनचरि्र उपा ॐ पायन परं परि सवन मनाड ॥ || 
दौ -करिषिभेद रसरीतिमे, देहं मान ` उपजाय ।| 
इनक यख माइत वचन, कहवाॐ सुखदाय ॥ | 

|| सो °-सकठ यणनके धामपरम विचक्षण रसिकमाणि । | 
सवरस सागर्‌ इयाम, एक प्रम रस वश सदा॥॥ 
ओ शथा मनमोहनि प्यारी ॐ नवनागरि नवप उनारी ॥ | 
| शस नरत्य रि्डिये गेषाखा % तारस मगन फिरत नँदखख ॥ | 
करत भवन गार प्यारी ॐ ओचक तहां गये -गिरिधार ॥ 
देखि परिया पियको ईसि दीनो ॐ दपि इयाम जंकम भरि ठनो ॥ | 
रदे थकित छषि अंग निहारी % जात कमट युखपर बिहारी ॥ | 
१ मनीहरय। २ ज्ञानं । ३ चीट।। « नवीनं । 

















यहि अंतर पिके उर मादीं # देखी तिय निज तवु पर्दी 
बञ्चकि उदी प्या भह न्यारी ॐ अतिसनेह अम सुरत विसारी ॥ 
ओर नारि 1 वटिमानी 


गखत सदा दिये दिखावन तादी 
कियो मान यह अमं उपजाई ॐ कहत वचन पियसों अनखाह ॥ 
अब जानी पयि बात वम्दारी ॐ उपरहीकी भीति इपारी 
हमसों यँहकी यात्‌ मिलावत ॐ युह प्यारी उरमाहिं .बसावतं 


धनि धाने याको भाग्य हे, वसाति ते स तुम्हा 


क 


°-भटी करी सुख मान, मोहि 
यह्‌ प्यारी सुख ८ दानि, उरते जिन 


यकित इयाम खि सन्युखबानी ॐ कहत कदा नागरा सयाना । । 


साच कति केथों करि हांसी ॐ कत रिस कारि तिय 
 समञ्जी नदीं कदा जिय आ ॐ अञ्चकि उदी क 
ख्गे मनमोहन ॐ बैठत वर्यो 
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जो वह करै केशे ठम सो ॐ वह नागरे तम नागर दोउ ॥ 
|| मतिरि खिञ्चावो मोहिं कन्दाईं ॐ भटी करी ठे सोत दिखाई ॥ 
जाह चरे अवमे सुखपायो ॐ एसे कटि मन मान वटायो ॥ 
रिसिकारि मोनरदी गदिष्यारी ॐ देत मना्हिमन वाको गारी ॥ 


कृत वृथा जिय मान न कीजे ॐ नहिं अपराध जान निय टीजे ॥ 
क्यो रिसकरति परिया मनमादीं % मेरे उर तेरी परछारीं॥ 
यह सुनि कवरि राधिकारानी ॐ बोरी रिसिकरि पयिस वानी ॥ 
कहा बनावत बति हमसो ॐ जाहु चरे बोखों नश्च तमसो ॥ 
यह कहि ओटगह है प्यारी % भये विरहवश तब गिरिधारी ॥ 
अति व्याक्कछतन मन अकृखह। ॐ वार वार शोचत मनम्‌ ॥ 
गयो सरोनवदन कृम्दिखाई ॐ तहां एक सखि दती आई ॥ 
दो °-सो दरिसां बृञ्चति भई ओ न मोहिं सुनाय । 

आज दशा कसी खखति, बेठे कहा गवाय ॥ 
सो ०°-क्यों तनु रदे सुखाय, अति व्याङ्कुल देखत तमह । 


र्मी वदन कुम्दिलाय, एेसो शोच कहा प्रयो ॥ 
बटे श्याम सखी हित जानी ॐ विरह बिकट कहिनात न बानी ॥ 


लघे मरे उर निनपरछारीं ॐ शतिरदी कारे कोप वृथादीं ॥ 


|| मे कदिकै बहुभांति मनाई # नहि प्रतीति राधा उर आई ॥ 


मरिन समञ्च इतनो हट कीनो ॐ तव ते मोहिं मदन दुखदीनो ॥ 
ठेते कटि शोचत ॒बख्वीरा % ठेत नयन भरि सांस अधीरा ॥ 
प्रम चतुर दूतिका सयानी ॐ बिरह विकर्ता पियिजियजानी ॥ 
|| कंट्यो धीर ध्य बनवारी ॐ च्य नको कजविहारा ॥ 


|| प्यारी तमाह पिखञ % आन कहा तो हमक पाड ॥ 


गै सदनते ठे भन पमि # तह वेटारि धीर धरिरयामरहि ॥ 





जैद कै अनखाय, उरते तव पक्िताय हौ ॥ 


खोचत श्याम देवि मनमाहीं ॐ बोडि सकत नहि परियहि डगर ॥ | 


कियो मान ॒व्रषभावुकिशोरी ॐ मे क नहि अपराध करियोरी ॥ ॥ 





न णिका 
ताता ना 


। । त) । 
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ॐ मानचरिलीखा ॐ (०) 


भे रे आवति राधाप्यारी % किंतकवातयह सुनहु विहारी ॥ 
आगिकी वह बाय % कदा पानकरिदैे सुङ्कमारी ॥ 

|| दो °-फेस कहि चातर अली, आतुर छि घनदयाम । 
श्रब्ृषभाचटलछा जह, चपट चटा ब्रज षम । 
सो°-मन मन रचत सयान, नई बनाऊं बातं इकं ॥ 
अबरहिं कडा मान, मोसो थो किह कहा ॥। 
हरिसों शसि मान करि बसी ॐ अषरीं कडा भह यह रेसी ॥ 
कृरत विचार यहे मनमारीं % गहं सखी राधाॐे पीं ॥ 
कुवारे किशोरी परम स्यानी ॐ सुख देखतहि दतिका जानी ॥ 
सहजहि बोङि तारि दिगटीन्दीं ॐ सहनहि कद्यो पया कितकीन्दीं ॥ 
|| त॒रतदि कटि तब सखी सुनायो && तुमको वनं वनरयाम बुखयो ॥ 
|| सुनत क्यो प्या अनखाई ॐ करेको युहि स्याम उख ॥ 
त आहं यारीके ठीन्दे ॐ ये अव इयाम भरे करिचीन्हे ॥ 
कहा कहौ तोको री जआढी ॐ तुह भटी अर्‌ बे वनमारी ॥ | 
उनकी महिमा कहत न अवे ॐ अव इक नह नारि सनभवे ॥ 
तको ॐ उरा बाई 8 तोरि उहति गरि पठाई ॥ 
आज कदा कद कर्ह भयो श शष्के षो कष्ुते मान टयो री ॥ 
तबहिं आज अनमनी बतानी ॐ यह्‌ तो कदु मे बात न जानी ॥ 
दो-मोसो नहि कष्टं हरि कषयो, सहज पटह टेन । 
| कह धा पर एकार वहः तुम चट दखहू गन्‌ ॥ 
|| सो०-कहत स॒ताय सनाय) ठे ठे तेरो नाम सब। 
त धो चियो डाय, कदि काके कके गथहि ॥ 
| कहि को गथलियो परयो ॐ अपनो नाम कनाम धरायो ॥ 
डारि देह जको नो ठीनो % तेरे हत दको दीनो ॥ 
तवहं तै उन शर ल्गायो % ता कारण हरि तोहि खयो ॥ 
| हरि तेरी दिति अगरी ॐ तरू कत उनसों रेष करेरी ॥ 


१ शीघतासि । > निकट । ३ अभावे । 
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र 1 1 
| यह नोखी बात सुनाई ॐ भं काको धन्‌ स्या पार्‌ ॥ || 
न रि दगरत माई % इती मया मोषे करं आई ॥ | 
जसे ह तैसे हरि जाने % निं उनके गुण परत बखाने ॥ कै 
बैठ किषींत्र॒ वर जा अपने ॐ में उन पे अव नाड न सपने ॥ । 
ल कद तोहि मनावन आई ॐ मान करो तुम अर सवाई ॥ || | 
| परधन ठे स्वको तज टी # कहा करत बत या एद्‌ ॥ | | 
| देति जाव सबनि किननाई ॐ मो पं कदं इतनौ सतराई ॥ 
तवते सवौ खत ॒कन्दाहै ॐ जव मे तोरि बुखावन आई ॥ | 
दा°-बार्‌ वारं कह कृहतरी, व मोको इरपाय।| 
म नाह कृषक ठियी, ब्रूढाहं दोष टलगाय ॥ | +| 
सो°-छर्त कृनसों द्याम, कनि करी एकार अव। | ` 
कृह न तिनको नाम, साच तबहिं मे मानिहां ॥ | 
तवथ॒वदिदहो पसे कदि देरी % इयाम निकट बेठे जव वेरी ॥ | 
कृं रुगि सबके नाम बताॐ % एक एककरि तों गिनाञं ॥ | 
नभ नर धरणे वनहुमे आये ॐ कँ खमि मोते जात सनये ॥ | 
जो नहिं तिनकी गथहि चराई #% तो तु कत वन चरत उरई ॥ | 
परी धानि तोका यदह केषी ॐ भटी कहत अर्ख्गति अनेसी॥ | 
इयाम विना क्यो न्याव युकेरी % तिन सों तु रोष कररी॥| 
कोटि करो एके पुनि ह्वरो % प अरु तुम कषु नियके द्द ॥ | 
मानकदी चटु इयाम बखर ॐ अण खमि इरि मोर पगे ॥ | 
जिनका यह सब सोन तुम्हारे % ते नन ईरिप नाय पकारे ॥ || 
हदु कदत मोदन बिगोयो & अिकुरु अल्कनको दखरोयो॥ | 
हरिण मीन छवि दगन दुह #% खंननहं तरद देत॒ दुहाई ॥ || ` 
ककी खव नाप्ता हरिटीनीं % बेननकरी कोकिंा दीनी ॥ || 
दा°-अधर विबि दाडिमद्शन, ट्टे कंठ कपात । || 
लद तरणि छषि छीनिकै, तरल तरोना जोत ॥ 


१ कनि । >. छिपई । ३ नासिका । 
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ॐ मानचर्िरीखा ॐ (४०९ ) 


सा-चनवाक इच दयः काट हर्‌ कदा जबाठ्य। 


.; गज मसट गात जाय, चर्ण पाणण पकज हर ॥ 
ये सव॒ हरिस करत टरईं ॐ ते च करी इनसों अधिकाई ॥ 


अति अनीति खे कंवरकन्दाईं ॐ पठडं मोहि खेन तोरि आई ॥ 


प्रति उत्तर अपनो करु चार्के ॐ इहारदही कह बेठि सचखकं ॥ 
सुनि पियके गुण तिय रहपिदीने ॐ क्क सकुची मन मान ज ीने ॥ | 
चतुर सखी भियकी सव जानी ॐ तवी रपि कदी यह वानी ॥ | 
धानि कडा अव ताह परीरीं ॐ जब तब ठचि निज छांह डरीरी ॥ 
तादिन दपण ठ्खि भ्रमकीनो % सो दगमृदि मेटि डरे दीनो ॥ 
आन देखि पिय उर निन छरीं ॐ कियो इतोदठ कु्वरि व्रां ॥ 


यदसुनि समश्च मनहिं सकुचाहे ॐ सहचरि कठ ॒विर्दभि रुपयर 































ठसिके कल्यो सखी सों जारी % तु हरि सों करि आवत प्यारी ॥ | 
मे अंग भूषण वपतन सवारी ॐ जवति वनहि जहां बनवारी ॥ | 



















नरह विरह कमा पररः नच्रारवा र 


गिरिधारी % | 





[र व) विकड >~ ~= 
ह्‌ तक) 









। ॥ 
हः डरो ® १ 

+ (4१ ©¶ ए ॐ + #>><। । || हि ` 
च्‌ मुकु ब 1, तपि 0/2 (1 । नि 
= 9.04 । ॥ ब) › इक री ^| । 
॥ +त तै ९ 7 

1 दि 1 ५ # ^ > ऋ ध #, 
| 4 1 । 






यण गा 


व 1.९ । १ ॥ 1 ¢ ॥ अही ४, 2 ॥ (३ 


ध्यान लरगपिं ॐ कवं 





| ४०६) ॐ ब्रनविखस ॐ ` 


सुनि प्यारी को नाप कन्हाईं % मिरे दूतिका सां उदि पाई ॥ 


कृं परिया कि अति अकुखये ॐ नयनसरोज नीरं भरिये ॥ 


तव्‌ रपि कद्यो दूतिका गारी ॐ आवत प्रिया अवि वनवारी ॥ || 
मेज प्रतिज्ञा तुमते कीनी ॐ विधना आन राखि सो रीनी ॥ | 
दो०-अव अपने मन हिं करिः दूरि करो सन्देह । | 
आवातेहं व्रषभावुजा, युजभार अकम टह ॥ | 
सो°-सुख शोभाका खानः नह वरि बृषभातसी । | 
तुम समधन्यन आन, बडमागिनतुम बश भये ॥ | 


रतिकपुरंदर प्रथ शुखदानी ॐ सुनत सिहात दतिका वानी ॥ 
पुखकत अंग धीरं नहिं धारं ॐ पुनि पुनि प्यारी पंथ निहार ॥ 


निन कर खमन सुगंथ ठगावें # ऊज भवन रुचिसेन बनव ॥ | ` 
अति कोमछ तनु जान पियारी ॐ सेज कंडी चुनि करतनियारी ॥ 


नो द्रम र्ता ख्टकरिं तनखमे ॐ ते उपरधरि मन अत्रे ॥ 
प्रेम प्रीति रस वश जग स्वामी ॐ करत चरितमानहँ अतिकामी ॥ 


देवि इयामकी आतुरताई ॐ सति सखी मन इख वटं ॥ || 


जानि प्रेम षरा हरि सुखरसा ॐ गईं बहुरि प्यारीके पाषा ॥ 
करि शृंगार नवर तव॒ ओरी ॐ राजत श्रीवषभानु किशोरी ॥ 
सहन श्पकी र्जिं कमारी ॐ भर अधिक्षि भूषण भारी ॥ 
अग अंग छवि यंन विरजे 8 निरधि मदनतिय कोटिकटने॥ 


तरियुवनकी वि मनद षयोरी % विधिकीन्दी वृषभावठकिशोरी ॥ | 


द्‌[०-द्खद्प मन मगन साख बाटावचन समभार । 
न्य कन्य राधा वर तुव गृण रूप अपार्‌ ॥ 


|| सो°-तीसमान न॒हि तीय, तिर्पुर सुन्दारे नागरी । | 


बसत सदापिय जीय, त्‌ मोहन मनभावती ॥ 
चहं वेगि अव सहित इला # खगि र्ट पियकी इत आपा ॥ 


ेरेहनाम नपत मनां # गावत तवर गुण कर्वः कराई ॥ | 


१९ अश्च । > समह । 
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-~- ---- # मानचार्रयंख ॐ ( ०७) 
तरो २ पवन जो जादी ॐ उठि आतुर परिरभत ता ॥ 
। «प आनि उर अन्त्र %& धरत ध्यान हग भूदि निरंतर ॥ 
र्मी स्याम ह्न सन तर जाते ॐ राभारमण नाम ई तति ॥ 
सुनि ॐ सृुखकी वानी ॐ पुरकि प्रफुष्टित मृदुमुसकानी ॥ 
पियको भेम शमुद्चि सुखपाई ॐ चर्टीमिरन गन गति इषो ॥ 
स ५९ र कंनकरुतासी गोरी ॐ बाहरण छमि नयनकिोगे ॥ 
४११ ततन अनुप सुराई ॐ अंग अंग शोभित छवि छै ॥ 
४४ त ग्रथ . मनोहरताई % भवर भीर चहूभोर सहाई ॥ 
ठस र कहत ससी सों वातं % रत सुमन ननु रूपरूततिं ॥ | 
एत करत भका पियारी ॐ गई नहा पिय इुनव्िरी ॥ || 
<° र्म प्रेम दो मिरे, श्रीराधा रैदनन्द। 
“ण आगर नागर युगल, छवि सागर सुखकन्द्‌ ॥ | 

“ नानभु परम अपार वेद भेद जानत नहीं । 
भरन करत विहार, वणि पार को पाहीं ॥ 

नन मंच सफल छमि छह ॐ भवर यैन सुख पंन सदाई ॥ 
फूखनसेज सुचिर रचि कीनी % चित्र विचि सग॒ रसभीनी ॥ 
फटे खगगण करत कोट ॐ नरं तँ मधुर मनोहर बर ॥ 
पए. वृन्दावन तर्‌ उरी ॐ तन मन पएूरे पिय अरं प्यारी॥ 
स्रि सहित मनोहर जोर % राजत युग किशोर किशोरी ॥ 
हाव भवे करि रस॒ उपने ॐ हास वखाप्त करत सुखप ॥ 
|| सल कंद्यो त्‌ कै 'अबनीके ॐ सुचि रती प्यार सग षीके ॥ 
| नयन कर्‌ पियको दिं ताक्यो ॐ तव स्याम पीतांषर दियो ॥ 
यह छवि निरति सखी बि जाई ॐ अचर रौ नोरी खलदाह ॥ 
| धनि राधा धनि छव कन्हाई % धन्य मान रस केठि सहाहं ॥ 
धन्य कुजबन धनि महि पावन ॐ धन्य रता दम सुमनसुदावन ॥ 














१ बसी ।२ दृती। ३ कृष्ण~-पधा । ४ पक्षी । ५ हृद्य । ६ पृथ्वी । ७ वृक्ष | 





( & ० ) ॐ ब्नविलखस ॐ 





धन्य सखी धनि सब व्रनवासी . % तिनर्सेग विहरत प्रथु सुखरासी ॥ 
दो०-गये श्याम श्यामा सदन, सखी सहितसुखपाय । 4 
मान चारेत रस कटे कारः वनवासी बटे जाय ॥ क 
सो °-मान चरित्र अनूप, जे सभाव गावा सुना । 
ते न प्रं भव करूषः राधा कृष्ण प्रतापते॥ 
कृरत चरित नाना गिरिधारी ॐ सुखसागर भक्तन हितिकाथ ॥ 
जाको चिव अनं ध्यान ठग ॐ सनकादिक सुनि जप कर ष्ये ॥ 
जा प्रयु को यश्च परम बिश्ञारद ॐ गावत अहिपति नारद शारद ॥ 
आखर अनाह अकाष अभोगी %& योग समाधि न पावत योगी ॥ 
सो प्रभुं स्वके अन्तयोमीं % युवातिन प्रेम भक्ति वह कामी ॥ 
बहु नायकहं करत विहारा ॐ त्र पुर घर घर नन्दकुमार ॥ 
र खडा नाना उपजविं ॐ काह रुटवि काट मनवे ॥ 
अरस प्रसं तिय षव यह जनिं ॐ इरि रै सवके धाम डुभानें ॥ 
अवधि वदत कहू सा नाई ॐ काटूके वर वसत॒ कन्दाई॥|| 
साद्य कहत जाके षर आवन ॐ नात प्रात तके मनभावन ॥ 
ब्रन गोपी जिनको पति जाने ॐ कोड आदरहिं कोड अपमाने ॥ ५ 
खंडित वचन सनत सखखदाई ॐ यह ीखा हरिके मन भाई ॥ ॥ 
दो °-त्रनमं करत विहार हरि, बन बनितनके संग । 
अआखटठ काम पूरण करणः भरमम सस रम॥ 
साक काम कमनाय, संदर सुख सागर नवद । 


रमणा मन्‌ रमणीय, बनभूषण ब्नलाडिलो ॥ 
ब्रजंबीथन नदनन्दन ठे % अंग अंग सन्दर छविं बादे॥ 

ललिता आइ ग॑तिहि पडे ॐ मनमोहन रेकी मग वेड ॥ | 

देखत छवि ठता ख्टचानी ॐ बोटी विरि शयामसे ानी ॥ ६ 
कृत रेकत मगमं बिन कने ॐ जाह चरे जितहौ हित सजे ॥ + 
ुठहि इतो सनह नना % कमहं हमारे धाम न_अ¶॥ 

१. उपमारहित 1२ ब्रह्मा । ३ गिनि । ४ घर । # 





१ ॥ 
` छ 





























॥. ॐ मानचखिरीख % (४०९) 
1 दरि ईसि कद्यो जज निश रदे ॐ तेस इम 





एेसे कि मधुरे युसकाई ॐ डि दई मग छे 






सां्दिते, इरिपेथ निह तैवरे । 
भूषण बन नवर तनु साने ॐ खंजनसे ₹ग॒ अंजन अने ॥ 
सुमन सगथ अन्रूप गाह ॐ रचे रुचि राखति मार्‌ बनाई ॥ 
कवं ठादी रोति ध रः कृदरं ठुखति गगेनके तारे ॥ 
दौ °-कहात श्ाम अय नहः इन क्म्‌ अचरत्‌ । 
. मये आशदे मोहि पुनिः कृहा धरी जिय्‌ बात ॥ 
सो°-वे बहु नायक श्याम, किधों भाने अनतकरहँ 


.. मन मन्‌ शोचत बाम, कारण कह आय नही । 
केषां कटं स्यादि चित दीनो ॐ केधं मातपिता डर कीनो ॥ 
सोय रदे अरसाने % को वरभावत सङ्ुचाने । 
ओआचत रेने बिहानी ॐ नर तर बोरे तमर्चरं बानी ॥ 
बेटी अपनो मन मारी ॐ कंदर 




























) निरिगये सोति । सरघा रीरके त 5 सुन्दर श्याम 
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नखत । ३ भरोसा 1 
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(१० ) 8 ब्नविलास्त 8 ` 


देखड छवि अभिरामः हादायुख कत फेरियत्‌ ॥ 
कडा ` बोख्किं सचि छ आये तो मोग्रं रंग रवे॥| 
शनि नक्षं तो भराति आये % धनि धनिवहनिन स्वागवनाये ॥ || 


तम जिन मानडं विर्गकन्दा ॐ मेता करति अनंद बधाई ॥ 


क्यो मोदन दपण नहि देस्यो % सधे मोंतन कदे न पस्य ॥ | 
ठट कत बैठत क्यों नाहीं ॐ% कडु कष चूक परी हम पारी ॥ || 
रदे मृकं है कहा उगते % सोहत दो अर्सात नगेसे ॥ | 
उत्तर मोहि ' देत क्यों नाीं ॐ मे तवरीं ते वकत व्रथादीं ॥ | 


तव॒ चितये दगंकोर कन्दा ॐ भाव अतिदि आधीन ननाह ॥ 
गता प्रवीण नानि सब टीना ॐ तुरत रोष उरते तनि दीनो ॥ 


दपि करि मोहन केठल्गये ॐ भे श्याम रसद अयि॥ || 


श्रमित अंग जगि निश्चि जाने ॐ अति सनेह मनहीं मन माने ॥ 
अगर सुर्गध मादे अन्हवाये ॐ वसन अभूषण दे वेठये॥ 
दो °-सूचि भोजन दे सेजपर, पोटाये घनदयाम । 
 रसवश्‌ करि नव नागरी, किये सफर मन काम्‌ ॥ 
सो°-सुर मनि सकत न पाय, प्रयु ्रनवासी दाक्षको । 


मेम प्रीति वश आयः सो गोपीवल्छम भये ॥ || . 


कृटत सोह कारि रिक विहारी % ठम प्रिय मोहिं प्राणते प्यारी ॥ 
सदा मसत तुम मो मनमाहीं ॐ% तम षिनर्हत अनत सुखनादीं ॥ 


ठस कहिं अति प्रीति जनाव % चतुरचनकटि चितरि चवै ॥ | 
यदै भाव्‌ युवतिनसों भासे ॐ सबहिनके मनकी रुचि रचे ॥ | 
कुर मय्य्‌द खेकं डर त्यागी ॐ सव गोपी हरिसां अनुरागी ॥ 
|| षिन देखे रसभाव वटवे ॐ नयनन देखतदी सुखपवि ॥ ॥ 
|| ब्रह्म सनातन जग सुखकारी ॐ यह रील त्रम विस्तारी ॥ || 
छ्तिको सखद सुखसागर # चङे सदन अपने नटनागर ॥ || 
उत्ते मग आवति चंद्रावछि # देखि रदी संदरि छि सिरि ॥ || 


१ गृगि। २ भंखकी कोरमे । 





क्न भ ५ 





क 
कृमहू आर्सं कदु जिय जानी ॐ धोवतिहे नयनन ॐ पानी ॥ 


ॐ मानचरिवटडीखा ॐ (४३१ ) 





बने विशार करमर्द चन ॐ चितवनि चारु काममदमोचन ॥ 
इत सुसकाय इयाम तेहि हेरी ॐ खोरि संकरी भइ भटभेरी ॥ 
विहस क्यो चंद्वावछि प्यारी # कां ररत हरि दमरिं षिस्रारी ॥ 


दा°-तुम केसे षिसरत प्रया हस बोडे वनङ्याम । 


न~~ = <= चव्---=-------------=- णी 


आज आय सुख छेहिगे, रेन तम्हारे धाम ॥ 
सो०-स॒नि हरषी जिय वाम, चटी सदन सम॒सकायके 
लखि सुख पायोर्याम, सदित गये अपने भवन ॥ 


सुखके करत मनारथ नाना ॐ वासर कर्प समान षिदहाना ॥ 
भये अस्त शवे निश्चि नियरानी % उडगण ज्योति देखि दरषानी ॥ 
हरि सुखमाके भवन सिधये % चंद्रावश्कि भवन न अये ॥ 

घर देखी सो गारी ॐ अतर गये तरौ बनमाडी ॥ 
सुखमा खि दरिको सुखपायो ॐ अतिदी आदर करि बेठायो ॥ 
कके कला कोविद बर नारी ॐ राव भाव मोदे गिरिधारी ॥ 
वसे तहां मोहन सुखपाहे ॐ चंद्रावस्की सुरति थुखई ॥ 
इत चंद्रावारे सेन सँवारे ॐ बार बार इरिपंथ निहरे॥ 


| कषहू भवन कबहुँ अंगनाई % कहूं रहति दवार टकराई ॥ 


कवहू रोच करत मनमारीं ॐ आवर्हिगे मोहन नारी ॥ 
दा °-कबह कहत हारे आये, उरमें हषं बटाय । 
कृब्हं विरह भ्याङ्कल जरति, अति आकुल अङ्कलाय ॥ 
सा०-कबइ कहत सुखपाय, बहुरमणी रमणीयपिय । 
वृसं अनत कटं जाय, मोसो अटी अवधि बदि ॥ 
हि बिहानी ॐ सुनी अवण र्वोयसषकी बानी ॥ 


भरं काम दुख वाम उदासी ॐ जाने इयाम कंपटकी रा ॥ 


कंहति बम्‌ कर मनक मारीं ॐ इयाम नाम्‌ सेट सब आरी ॥ 


चद्रावाङ मन अधिक उद्हू ॐ फूटा पिरत कहत नाह काद्‌ ॥ ॥ 


१ उत्साह । > दिनि। 5 नक्षत्र!» कोभा। । 


1.1 _------ ~~~ ~~~ ~~~ -~-~~-~~~-~ 











(१२) । == त्रनविकास ॐ 


क (~ (4 


कोकिरु स्याम स्यापञष्दिखो ॐ उयमनरुदअरिश्यामविरेखो ॥ 


तिनरीकी करनी इरि  रीनी ॐ योपो प्रीति कपटकी . कीनी ॥ 
केसे को विरह सब बाल % सुखमा सदन गये दखल ॥ 
प्रात भये उदि चरे तदति ॐ आङ्स्त भरे नयन रेगराते ॥ 
चंद्रावढी सदन चलि आये ॐ& ठदे अनिर रदे सकुचाये ॥ 
मन्द्र ते रिसिभरी गुवारी $ नखते शिखरे र्दी निहारी । 
मन मन कहत कुटि अतिं गिरिधर % भ्रात होत आये मेरे षर ॥ 
कियो सान मनम अति भारी ॐ ओंगनमे ठढे बनवारी ॥ 
ओर नारके चिह्न विलोकी ॐ रोकतिरिसदिरुकत नरिरोकी ॥ 
दो 1 करि मानतिय्‌, कहा काम्‌ मम धाम । 
4 धर जाये, वसे जहां निशि शयाम्‌ ॥ 
सो°-ग्रात दिखाव्‌न मोर्हिः आये. रंग ॒बनायके । 
. भ संख पायो जोहि' भटे बनेहा ठार अब्‌ ॥ 
षिन गुण शोभित दै उर माला ॐ वीच रेख मुखचन्द्र रसाखा ॥ 


अधर दीपसुत रेख सदाहं ॐ नागबेछि रंग पर्क रगाई ॥ 


खटपटि पराग पहावर खये ॐ आरुप् नयनञअरूण नर छये ॥ 
चंदन भार मिल्यो कहं वन्दन ॐ यद्‌ छवि अधिक बनी नन्दन ॥ 
बर्य गाढ वर पीट परेहौ % जान्यो नागरि अंक भै ॥ 
इतने प्र्‌ डान सदिं अयि ॐ सोह करनफो इत उि धये ॥ 
नाड तद जासों मन मान्यो % नेसेहौ तैसे भें जान्यो ॥ 


महति कय य विहारी % तमत ओर कोन युहि प्यारी ॥ | 
तुममिन मोहिं कदं कर नादं % बसत सदा मन तेरे मां ॥ | 





यद चतरई कदा न पठि आई #% चीन्दे दौ गृणराशे कनडाई ॥ 
यह कहि गह॑ भवनम भामिनि रेने स्यामदेषिमि कामिनि ॥ 
। जाय भये एन ठह. % द्वारकपाट दिये पनि गादे ॥ 


दो°-पौदिरदी तिय सेनपर, बदन भ्रूदि अनखाय। | 


१ मेष । > संपि। ३ पान । 


# 











रि क का क~ ~~ + 








मानचरिजरीखा ॐ (४१२ 





हारे तन पुने चितयो नही, उरमें प्रेम बटाय । 
सोा०-प्रयु गति ठ्खी न जाय, जो चाहं सोई केरे ॥ 


+ | पौटि रहे संग जाय, पोटी तिय जह मानकर । | 
जो देखे तो संग कान्हा ॐ चटी बहर तिय उठि अहराई ॥ 








खोरि किवार अनिरमं आई ॐ देखे ठे तहां 
विनय करत नयननकी सनन ॐ चकित भई देखत तिय नैनन ॥ 
भीतर भवन गहं पुनि प्याय $ तहां अंक भारे डं मुरारी ॥ 
तव नागरे रिसस्वे भुखईं % चैटकं कारि व करी कन्हाई ॥ 
मान डाय इलप् बडायो ॐ तियको सुख दीनो सखायो ॥ 
+ || तव निन धाम गये गीरिधारी ॐ चंदरावाछे उर आनद भारी ॥ 
तहां सखी दञ्च पंचकं आई ॐ चंद्रावछि बेटी जरि ग 
आरे वदन ओर अंग डोभा ॐ निरखि रदी हग द्रे मन रेभा ॥ | 
कृतं प्या कद्‌ दषं बढायो ॐ करेन टूट कटं क्कः पायो ॥ | 
| क्यो अग शिथिर मरगजी साशी ॐ यह चख्वि करी न जाय तुम्दाी ॥ 
हमसों कदा दुरावति प्यारी ॐ हमजाने तोरि मिरे विहार ॥ 


दो °-चंद्रावृलि कार चतुर्‌ई, ज्वाव्‌ स॒खिन नहि व देह 
रही म्रद खख मंद ईसि, भीजी शयाम्‌ 
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(2१९) ॐ ज्नविखस ॐ 
व 7171 
नदर्नेदन स्व॒ खयकरै श ॐ सबहिनके सखदायकरे री ॥ 


वसे रेनि कटके जाह ॐ काहू देत प्रातसुख आई ॥ 


काटको मन आय चुरावें % कासो अपनो मन रष ॥ 


काटूके जागत सिगरी . निशि % काहूको को उपनावतै रिरि ॥ 
ब्रनवासी प्रथके मनभवे #& तेसेह तसे चरित उपै 


 ॥ दोग-यह खीला अनंद भरी, सकट रसनको सार्‌ । 


भ्तनाहत हर करतहः गाय तस्त स्षसार्‌ ॥ 


|| सो°-षर घर्‌ करत्‌ विहार, बन युवतिनके संग दरि । 


गवति थति चार, अजवासी प्रुके यशर्हि ॥ 
श्रीरधा वृषभावुदखारी ॐ नन्दर्नदन पियकी अतिप्यारी ॥ 
सहन रहै अपने मनमादीं ॐ नन्द सवन निशि अन्तनजादीं ॥ 
नन्दभवन के मेरे गेहा % रहंसदा चित यही स्नेहा ॥ 
श्याम वपे काहू नारीके % आये सदन प्रात प्यारीके ॥ 


॥| रति रंग चिह्न अंग परवाने ॐ सोहत नयन अरुण अट्साने ॥ 


प्यारी देखि रदी भख पियको ॐ जान्यो रंग ङग्यो कटं तियको ॥ 


| तव मन बिहि कल्यो राधा ॐ आज वन्यो पियिषटप अगाधा ॥ 


प्र उपकार हेतु त॒ धास्यो ॐ पुरवन समकी साध बिचास्यो ॥ 
कहा पढ यह नीति तावो ॐ दमहूको सो ठम सनो ॥ 


|| कड कहां काको खखदीनो ॐ धनिधनि यह उपकार ज कीनो ॥ 
| पानि यहे धात आज भं नानी ॐ क्यो नरि कियत प्रगट बखानी ॥ 
|| धन्य मोदिं यह दरश दिखायो ॐ धनिधनि नासं नेद खगाय ॥ 


दो°-भटी दिखाई आन यह, अद्भत छनि अभिराम । 
शर्‌ उदय चिन कमलः चन्द उदं पर इयाम्‌ ॥ 


|| स -< कुच ककम दाग, अघर दशन छबि राजई। 


रग महविर्‌ पाम्‌, यह्‌ शोभा अज्तपम ५ ॥ 


| | कयो उडि भौर यहकि अयि % किक इतने समाय ॥ 


१ सर्यनारायण | 
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ॐ मानचरिवटीलखा ॐ (१९ ) 


0 क 2९ 


तम ५५१ भटे भटी . बो ॐ कन्द भख भटे मिढि. दोउ ॥ 
| इतनो हित निनते ॐ तो अब कित विदुरे तिनते ॥ 


नाहुतदीं वे सनि इख यें हे ॐ बहुरे तुमं सन न मिरे ॥ 


|| तिनदीको सख दीने मोहन ॐ भिनसोनिशिषिरसेमिलिगोहनं॥ 


तियसन्सुख नरि खत कन्दाई ॐ वदन नवाय रहे सकुचाई ॥ 
कहँ नयनकी कोर निहारे % कबहँ चरण नख भमि उखा ॥ 
प्रगटरसित मनमन युसकाई ॐ खंडित वचन सनत हर्षाद ॥ 
पियको सुख प्या नदिं जानं ॐ रोष करतहू पिय मनमानें ॥ 


। जोड आवत सोड कत वदनते ॐ जाहु जाहु पिय कहत सदनते ॥ 


त॒म जानत निय दमहिं सयान ॐ ओर बसत सब्र रोग अयानि ॥ | 
रेनि यस्त॒ कटं भोर हमारे % आवत नाहि ठ्नात रुखरे ॥ 
दो°-तवर्ह दयाम वाणी मृदल, बोले अति सकु चाय। 
किन देख्यो कोने कद्यो, अूढदहि तमसो आय ॥ 


|| सो -कहति अठ यह बान, खोटी बजनारी सै । 


 तमते प्रिय कों आन, सोह करो जो मानय ॥ 


|| विनरीं बोठे रह्यि जू पिय % कत देसे वचननदियि हिय ॥ 
|| श्ूटी समे एक तम॒ साचि ॐ नीके ठन छांडिके नवि ॥ 
॥| सोह कटं खनिषो करि पायो ॐ सो अव इहां काम हे आयो ॥ 


विनत पीबसों प्यारी ॐ जई तहां ओर बजनारी ॥ 


|| सखियन देखि कवर ससकाई ॐ उर अन्तर हे रिस अधिकार ॥ 


~ क क 


तिन्ह कट्यो सेनन म प्यारी # देख हरिकी ख्विहि निहारी ॥ 


|| मोनटि रदे . श्याम॒सकुचाई ॐ युवति पिखोकातिखविअधिकाई ॥ 
कटति सव हति ईति बनवाला ॐ करद पाई छवि यह रैदलसा ॥ || 


|| तवहं सखिन्‌ सों कट्यो किरोरी ॐ करत इते पर सह ठखोगे ॥ 
|| निशि ओरनके चितहि चुशावत ॐ दरशन देन पात इत अवत ॥ 


|| तमी ॥ अग चिह्ठं॒पर्टिचानो % सही परै सो बात वखानो ॥ 
कृपाकरं तद॑ पग धोरं ॐ नहीं कान इँ वेगि सिधारे ॥ 


१ 
& चै 

















॥ | ( १३ ) ॐ त्रनविरास ॐ 


दो °-प्यारीरअतिरोषलासे, अरुसहियनकाभीर । || 
तब वहते बहरायकेः द्वार गये बलवार ॥ | 
सो -शोच करत उरमाषिः भरे विरह आनन्दरस । | 
जाय सकत कट नाहः मनम प्यारी डर उरत॥ || 


च जय बत्यममचलला 


जवरीं श्याम गये द्वारे तन % कियो मान प्यारी अपने मन ॥ || 
कृति परान सो देखो त॒म अव ॐ बहुरि दोष देती मोको सव ॥ | 
एसे यापं शुणनके आगर ॐ चोरन चित्त फिरत अतिनागर ॥ ॥ 
एसे घ्यार्‌ मोहिं दिखरवें ॐ नान देह अब यर जिन अविं ॥ ॥ . 
इहां कान उनको कद नाहीं 8 मे वेदी अपने षर माही ॥॥ ' ` 
जाव तुमह अपने सव कामि ॐ यो कदि परिया गई उञ्िामहिं ॥ | 
नख शिख रोष भरी पियप्याश ॐ योवनं शूष ग्वै उर भारी ॥ ॥ 
चरी सखी बह दशा निहारी ॐ द्वारे पर देखे बनवारी ॥॥ 
कटति सुना मोहन पिय ₹हमसों ॐ परिया रोष कीन्हों अति तुमसो ॥ | 
तुम्हरे आवत अति रिसपाई %# यह तुम कडा करी चतुराई ॥ || 
सनत्‌ बात यह. कवर कन्दाई ॐ भये चकित अति गये ञुराई ॥ | 
नान्यो मान क्रियो रिरप्यारी ॐ भये बिरदव्याकुर तनु भारी ॥ || 
द्‌।°-तव सखियन हरि सो क्यो, चतुर कहावत नाम । | 
_ करत एरत एस यणनः अव कच्यतकतदयाम्‌ ॥ || 
स °-तुम्राह कराया मानः अष्ट दूष दखायक।॥ 
अब्‌ रम प्ता प्रथम विचार कस्यानहा॥ | 
यह सुनि धारन कियो कन्दा $ तब इकयुवती ओर बुखार ॥ | 
तासों कदि सवं बात नना % दूती कारे दरि तादि पठार ॥ | 
कृहत सयाम ताता पह बनी # वेगि मिटे जिय मान संयानी ॥ | 
दूती गृह करति मन साध्‌ % बेटी तहां जाय जह राधा॥ | 
प्यारी मान ठान दग बेटी % हदय रेष भेद करि पटी ॥ | 





युवावस्था। > शीघं । ३. विचार । 


नाण न 
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। [उस्र सोति शाल अति शंडे ॐ नेकं नरी इत उत कडु हले ॥ 

8 दूती कष थाद नरि पावे ॐ विना भीत क चिर बनव ॥ 

}* || मनरीं मन॒ दूती पठिता % अति आतुर भोहि सयाम पठई ॥ | = 

| यह इत उत कर्द नाह निहि ॐ कदा करो मन मांञ्च विचरे ॥ |. 

। तब कहि उदी दूतिका नारी ॐ मान कियो वृषभावदुखरी ॑ 

। कदा करो मोहन अति कान्दी ॐ उनका बत अने मे चीन्द॥ | 

। ठेते मे उनको नहिं जाने ॐ अब कते उनसों मन मने॥ | ` 

। | दो°ष्र घर डीलत्‌ फिरत नंशि, बोकत ठगत नाज । | 

/* | सोमे आईं अव वान, नित चाहो तितही ्रो। | 

| १८ उनको यहां न काज, राज करे बनमं सदा ॥ ॑ 
दूतां सनि प्यारं कौ बानी ॐ अन्तर प्रेम रोष ख्पटानी ॥ श 

¢ | क्यो यञनते मे गरदआई ॐ सखी एक यह बात सनई ॥ | 

 ॥ तवमे रहि न सकी वरमादीं % भटी परति हरिकी यह नाहीं ॥ | 





अब द्वारे ते हरि न टसं र २० वर जान कि संह करते ॥ | 
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(&१<८ ) ॐ बजविखास्र # 


दीठि न जोरति बा, सधे मुख बोटति नही ॥ 

अपनी सी बहते मे भासी ॐ सुनि उन मोन हदय धर राखी । 
नेकं नरी उत्तर यख बोरे ॐ अति रिस कपत इत उत डाटे ॥ 
ज कदी सो सुनह कन्हाहे ॐ भह वंद बाकदकि नाई ॥ 
भरि भरिखेत नयन जलर्केरं ॐ नदीं इरत बेटी मुखमेरे ॥ 
तिरब्य करि करे भोहन ताने ॐ कोरि कोटि अवशण मुखगाने ॥ 
पेसीदै वह दीटं तुम्हारी ॐ कडा वक्षीटि करे कोर नारी ॥ 
सुनहु रिक वर कुर्वैर कन्दाई ॐ आपदि टीने जाय मनाई ॥ | 
यको नाम भयो गद्वाईै % टीजे ताहि सरग ट्गाह॥ 
यह सुनि विहर भरे बनवारी ॐ युरष्टिपरे धर सुरति पितारं ॥ 
सती उटाय स्ये अंकवारी ॐ योकत षिकट होत पडिहारी ॥ 
नागर डे कहावत दहौन्‌ ॐ धीर धरो सखपावत दोज्‌ ॥ 
वतन नेक ताहि गदिपाडं % तो तवद मे तमहं मिखञ ॥ 
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ज्य कष्य प्यारा निकटः प्यार श्याम बहार ॥ 
सो°-म्ुख नाहं बोढत वयन, आति व्याकुल तेरेविरह । | 

भारं भार डारत नयनः कटा कटा न समार कद्॥' 
वारहि वार कति परितानी % दे सखव नो त्र कुवरि सयानी ॥ । 
तूही परिया भावती इरिकी ॐ ओर नह कोठ तो सरिकी ॥ | 
तरेहि रसवञ्च ठवर कन्हाहं # तैर तनक पिरह ऊम्दिखाई ॥ 
तेरहि ह्म अधीन सेरी ॐ तेहि चितवनके चेरे ॥ । 
| तेरदरग बसन  तनुधरं ॐ तेरेड रंगको तिलक सेवर ॥ 
चन्द्रवदन . तेरे . खि गोरी ॐ मोर चन्दर शिर मकुट कियारी ॥ 
|| तैरोद चरित सन अरु गनिं % त्मनि भवे निनमाने ॥ | 
अति अनुराग श्यामको तेरो % करि विचार नीकेमें टेरे ॥ 
नो जाको नकिं करि जने %सोतापं तैसो हित मनि॥ 


१ दृष्टि। > दर्तीपना । ३ ववराईहुरं शीघताषे। | 
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॥ दो °-धघीरजदे बघनक्यामको, दूती गहं उतांङ । | 
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॥ । 


त पध्यमपानटीखा ॐ (१९) 


ये. श्ीतिकी शेति पियारी % कह तर ओरि्ं गिरिधारी ॥ 
|| तूकरदेगहं कहन कहाई ॐ मे नानति हरि तोहि पठई ॥ 
मानत॒ कोन कदी अव तेरी ॐ जानतिहो हरि चरित बडी ॥ 
दो°-अवधों को विनसो मिले, जिन्हं परी यह बान । 
उरम राखत आन कृद्धः कहत करत कद्ध आन ॥ 
॥ सा०-ह व कपटनपानः बह नायक पर्‌ गृणन्‌ । 
 भिनको करतबखान.नजिन वामन ह बलि छल्यो ॥ 
|| मान किये अव नाहं बनेरी ॐ देखु विचारि दिये अपनेरी ॥ 
| जके गुण गण सुर युनि मेर ॐ सो तेरे गुण गणि मणि पे ॥ 
|| सनकादिक नहि ध्यान ख्गविं ॐ सो तेरे दरशन अख पै ॥ 
|| शिव विधि जके द्वार शरी शसोप्रथु तेरे द्वार परेरी॥ | 
| जाके पद कमला करडीन्हं ॐ सो प्रथु पद्‌ वितत पनदीन्दं ॥ 
अति आतुर नदर स्यि %& सेह करति शे शीशद्वयेरी ॥ 
मव प्यारी अति हठ नदि कने ॐ सवस वारे श्यामपर दीमे ॥ 
यह योवन वषौ को पानी % गवै न कीञे याहि सयानी॥ 
|| सब शख हरिके संग कियेरी % कृष्ण विमुखके काज नियेरी ॥ | 
॥| प्ररु पुण्य सकृत फट तेरो # भामिनि मान कषयो कर भेरो ॥ 
|| हरिके सरेगजो मनभीने % रूष सधा जो नयनन पीने ॥ 
|| सेह चरण तेरेकी  कीने ॐ सफल दर दियतो य जीने ॥ | 
|| दो°-वृथा जान नहि दीनिये, हरिसो करिकै मान । | 
| उठति बेसके दिननको, सुन तिय यहे सयान ॥ 
(11 सौ° हिलि मिलि करहि कलो, मे तेरे हितकी कृहति । | 
। ठह श्यामको बो, पैर द्वार वि्पत दई ॥ | 
सोई चतुर रक्षण नीकी ॐ सदा भावती जो पियिजीकी ॥ 
योवनं गुण युति अरित ¶की ॐ हे सन्दर तेरे शिर रको॥ 
तेरे हित सष त्रनको बाख % कियो उखय रपस दखल ॥ | 
तू तु इयाम प्राणरी प्यारी # परछादी अरु सव त्रननारी ॥ | . 
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तोसी ओर नक्ष व्रनगोषी ॐ तेरेड ॒हूपव्से तिय ओपी ॥ | | 
सुद्र इयाम सकर सुखदायक ॐ कडा भयोरी जो बहुनायक ॥ 
तो समान वृषभावुरुटीको ॐ रारिदिकदाडर कुमुरुकटीको ॥ 
र्खे जब दती सपुञ्याईं % तव बोट तिय कु सुसुकाईे ॥ 
वादहि वकति आयम्रे घर ॐ वेधति ई देस वचनन शर ॥ 
उतकी इत इतकी उत॒ जाई ॐ मिखवत शरंडी वात बनाई ॥ 
जो चिरे तो आपरि रदे % सोद करे अरु दादाखे है ॥ 
 ्ीति रति कड जानत नारीं ॐ नोह आवत सो कत वृथारीं ॥ 
 दा°-जव प्यारी एसे क्यो, सखी छियो तव जान । 
. मानत नाहीं लाडली, दयाम मिटा आन्‌ ॥ 
सा°-कह्या सखी मसकाय, न्‌[ह मानत मरो क्यो । 
श्याम मनवे आय, मं जानी तव मानि ॥ 
अर्‌ मनति बहते तेरे ॐ र्गत माननी कोह. हेरे ॥ 
दासी खेर ओरको माई % तर्त न तेरे षिरस रुखाई ॥ 
उखा रहि जो ठगि जाड # यह सुख दरिको आनदिखाड ॥ 
पय मन सतन चोप वढाॐ ॐ अतिरस रूप अनूप उपाड ॥ 
यहे कह गई सथाम पे आटी ॐ कहत आज सुनिये वनमाटी ॥ 
मानति नाहि मनायो प्यारी % के नान नियमे कह धारी ॥ 
रलं करि में बहु सयुद्चाईं ॐ% सनित अधिक रोत रिसहाईे ॥ 
ठम आतुर वैसी गति वाकी ॐ आवति जाति वीचमे थाकी ॥ 
| पहि चछि खीनिये मनाई ॐ ओर भांति नरि नत , बनाई ॥ 
वट. यार नेसिये नवदी % पीट आयि तैस तबदीं ॥ 
मसी जो पवर तुम कोश % नदि मानत वृषभाकिङोरी ॥ 
दौ तो कटति तुम्हरे हितकी % पाई दे कड पाके _चितकी ॥ 
दौ °-चछे वनत्‌हं खाल अव्र, ओर्‌ न कय । 
| काछ काचिये जोन हरिः नाच नाचिये सोय॥ 
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१ कमक । २ उपाय। 
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ॐ मध्यममानखीखा $ ली ७२३) 


सा-अपि काज मह्काजः बड कहगय बत्‌ यह । 


तजईइ राम उर खजः कार वर्नतात्यसा ड हइ ॥ 
चरो चरे तुम्हरे दठं जहे ॐ देखत परेम उमंग उर रेरे ॥ 
सखी संग तव॒ नवर विहारी ॐ गये भवन बेटी जरर प्यारी ॥ 
आगे भये सङ्काचिके ठि %& अति आधीन प्रेमरस बटे ॥ 
नेक नरी इत उत कहु डोरे $ चिच छ्खिसे मुख नहि बटे ॥ 
यद्यपि खार गडे अति जीके ॐ सकर सयानप भटे नीके ॥ 
प्यारी देखि पियहि मुसकानी ॐ निय डसपे मोते यह जानी ॥ 
अति आनन्द भयो मन मादीं ॐ चुपदी रदी कदमो कडु नारी ॥ 
मन मन कहत न अब उचटाडं ॐ आद्र करि पियको बेरा ॥ 
मोसों श्याम बहत सकुचाने ॐ अब निं जेर धामं बिशने ॥ 
सहचरि क्यो देख र प्यारी ॐ कवक - ठट गिरिधारी ॥ 
मान पनायो प्यारी पीको ॐ तु पियि जिय पिय जीवन जीको ॥ 












दो कारे आदर बेठारि 
घर आये नहिं कीजिये, एसी 














(२२ ) ॐ& ब्रनविखास्‌ ॐ$§ 


सोह करी सबरिन यह जानी ॐ रसे इयाम इयामा सुसुकानी \ 
आदर कारि सबको वेडयो ॐ निरखियगरसमटिन सुखपायो ॥ 


सौ °- कसात, यहसखटखाडििकाटक) 

वस थाम तह रातः प्रात चर अपन सदन ॥ 
चरे धाम निज इयाम सकारे % देखे ` ठे नन्द्‌ ' दुवारे ॥ 
सकुच पिरे षर जात ठजाने ॐ प्रमुदाके वर जाय समाने ॥ 
चकित बार जव इयाम निहरि %& कहत खार यह ख्या तुम्दारे ॥ 
कां इते गवने कित मारीं ॐ कषहूं द्रकञ देत दौ नादी ॥ 


कृशे करीरी करः डगेसे # आरुस भरे जम्हात खरेसे ॥ 
बसे कह निशि तिय सगजागे $ नयन अरूण अतिरस रंगपागे ॥ 
मट्यज उरन छाप उरधरि ॐ द्वेश मनहं उदित उनियारे ॥ 


पुतरी आख उडसके न नानी ॐ उरञ्चरदे अग गात न मानों॥ 


द्‌ [° -व्ह्यस्‌ चटठे काहे इयाम तबतरक करी तुम बात । 
| सी °-सु।न हर्षी जिय नारिः पलक गात आनद उर । 


| (| मन हषं वबढायो % नवसतं सानि शगार बनायो ॥ 





१ चन्दन्‌ । २ कम्‌ । 








सहचर दसि कर सासि रदीज्‌ % सखी आन ते बात यरीन्‌ ॥ 
पानदिये प्यारी तब खरुहि ॐ आई सखी सकट तदि काटि ॥ ॥ 





= --------------- 


दो °-कद्या साखनसा हास प्रसा भार्‌ अनद्‌ उत्साह । | 
तमह स्‌ माटक्‌ कल्या, भय रयाम्‌ अव साई ॥ || 


रहत कां रो सकट दुभने ॐ आयपरे इत कदां अखने ॥ | 


नयन कल सकचतसे पेसे % शरिके उदय सरोरुहं नेमे ॥ || 


डगमगात से ग पग खो ॐ रसमस गत गार अगोखे ॥ | 
अग अग , सोभके सागर 8 धनि धनि क्ते जक्ष रतनागर ॥ || 


सथृ्ञा सव हम आय हे आज तम्हारे रात ॥ | 


एह आन्‌ मरार सञ्च परे मरे सदन ॥॥ 


यार बार दपण मुख देखे ॐ भुषण वसन अंग सव रेखे॥ 
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ॐ मध्यममानरीटखा ॐ (४२३ ) 


कृट्रूसुत ख्वे अनत वेणीं मग सुधारत दधिसुत श्रेणी ॥ 
भुवन तीय सत रेख रैवारे ॐ धनपति पुरको नाम सुधारे ॥ 
हीरावलि उरपर ठे धारे ॐ इयाम मिटखनसुखमनरिषिचारे ॥ 
रचि रचि सुमनन सेन बनें %& कैसर चन्दन अगर पिर ॥ 
बहु नायक नदसुवन कन्दा 8 गये अन्त याको षिसराईे ॥ 
बसर रेस करत विहानो % एक थाम निशिको नियरानो ॥ 
परयो रोच पिरदा अषखानी ४8 इयाम न अयि करद धौं जानी ॥ 
गये सांञ्चदीको कटि आवन ॐ अनह नहिं आये मनभावन ॥ 
कैघो आवत दै अव धये % किघौं परे कर फैद्‌ परये॥ 
ष बहुरमणीरमण विहारी ॐ केधो मरी सुरत वषिसारी ॥ 
दो°-कुमुदाके घर हरि रहे, बटयो अधिक उर्‌ हेत । 
भजि दोञ ५ प्रेमरसः, अरसपरस सुख ठेत ॥ 
सा०-सुदत्‌ श्यामसंग वामः क्षण सम वीततयामतिह । 

याको युगसम याम, बीतत नँभतरि गनत ॥ 
वसे उहां याही इहि शती ॐ भयो भोर रजनी सब बीती ॥ 
मनं मन युवतीं परितानी $ मोमो इयाम ऊटिङ्ड ठानी ॥ 
गयो मदन दुख बदन ञ्राई ॐ रदी षेठि सदनरहिं मुरार ॥ 
आई तहं सहन इक आटी ॐ देखी विरह विकरुतु वाडी ॥ 


लोचन जरुज भेरे जठ दरि मन मरे परि नखन बिदारे ॥ 


ृह्यनल्गी निकटसो जाई % कदा भयो तोक शै माई ॥ 
आरनदरदित॒ आन मुख तेरो % देखत रोत्‌ विकर भन मेये ॥ 
सोतोषात भ्रं दे केसी % मोहि सुनाय कटत किन तैसी ॥ 
तथ बोरी च परे तिय बानी % अंचर पछि नयन को पानी ॥ 
कहा कहीं तोषो आडी ॐ कपटी कुटि कठिन वनमाटी ॥ 
मोस गये अवपि वदि माई ॐ अनतदि छुब्ध रदे के नाई ॥ 
क्रियो नदीं मेरे गृह आक्न % भये सखी नयना दोड सावन ॥ 
१ नागिनं। > दिन। ३ पहर । ७ आकाश के नक्ष । ५ रात । & पृथ्वी । 
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अब्‌ उनस मासां कहा, बने व्यि पहिचान्‌ ॥ 


सो °-तो्हिं मि उन्हे ॥ 
. गहा कृ जेयलाजः वचननकृ सचि बडे ॥ 
उन्देगदेम कष्ट बुखावन % आपहि अनिरगये कारे पावन ॥ 
मपे कपा .आप यह कीन्हीं ॐ तोसों कदं तबहिं मे चीन्दी ॥ 
जागे तिय गोहन ॐ जात इते अपने ध्र मोहन ॥ 
देखि डरने ॐ मेरे गृह आये सङुचाने ॥ 
ड्ग .मगरपगह्गण नाद्‌ भरेरी % वाराह वार जम्हात खरेरी॥ 
भे आयि ॐ तब मोहन सन्थुख युसकाय ॥ 
उत्तर नदा दया सकुचाई ॐ इयाम करी तव यह्‌ चतुराई ॥ 
कृद्यो धाम (4 भरे निरि आवन ॐ आपहि सुख वचन सुहावन ॥ 
[भ सेन सवारी ॐ ताते जरी रिसदिकी मारी॥ 
आये ॐ ्ाठिनि भीतसते खले पाये ॥ 
हरनी ॐ कदी सुनाय 
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| सो कहि चटी जाति षरमारै शत्र वटी जो मान दडई॥ 
अनति उदे भये कन्हाई #% तहां सखी सहनहि चङि आई ॥ 
नेरखि वदन दोउन सि दीन्दं % सखी कद्यो तुम यह्‌ कह कन्दो ॥ 
तव हसि कद्यो सखीसो गिरिधर शमे मनायर्हां त्रजा षर॥ 
य सुनि विपि गई करि आरी ॐ जाय मनाय वनारी ॥ | 
दौ °~रसिकनकेमनिजान मणि, विद्या मणि गुणपाय । ¦ 
आपनहू तह ते गये, तिनको दरश देखाय ॥ 
[°-रही अकेटी वामः फिरिके चितयो द्वारतन । 


तां न देखे इयाम, अधिक शोच मनम भयो ॥ 
तव जानी फिर गये कन्दाईं ॐ रदी तिया मनमे पटिताई ॥ 


भदे विरद व्याकुरु अति. नारी ॐ मिद्गियो मान इदय दखभारी ॥ 
कहत कहा मे यहमति उनी ॐ आवतदी हारसों अहरानी 


भीतस्खा आवन नहि दीनो ॐ कहा कोध मोको वह 
ज्यों त्यां कर भरे षर आये %सो मे देखतदी उचटये॥ 
वार बार एषे परिता ॐ मनी ररी मसोसा खाई ॥ 
ङ्याम गये निहचै जब जानी # न्टान चटी तव यसुना पानी ॥ 
अति व्याक्कुक मन कदु न सुहा 




































५ इयाम मारगमे ठि % पां पच 
ग ह अय बारे ॐ 
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व अथ गरुमानलल. & 


। निशिवसे कन्दाईं % तावर ताहि बुखवन आई ॥ 


तदनका तुरतहि प्याय ॐ न्दान जानकी सरति बिसर ॥ 





कहत श्याम बनधाम बुखहई ॐ या बार्कको रेन पटा ॥ | 
पक्त याहि भेद वनको सव ॐ कहा कृष्यै हरि यासां अष ॥ || 
अति आनंद भयो पन वार्ह ॐ अंतदपुर रग गुपारि ॥ | 
तस चरि कियो नदखख ॐ भये तरण सन्दर ततकास ॥ | 
भुन महि ङ्ह दर्षि उरखई ॐ चकित भह नागरि सकुचाई ॥ || 
छडि देहु मन मुदितं कहत तिय ॐ एसे चरित करत धन धन पिय ॥ || 
पसे इरि भामिनी मनाई ॐ सुख दे गये सदनं सुखदाई ॥ | 
प्रम दषं मन भई ग्वारी ॐ रेनि विरह तवं ताप निवारी॥।| 
सुश्च समुक्चिके पियगुणमनमें ॐ पुनि पुनि दा्षित पुरुकिततनमं ॥ || 
हरं ये चरित करत ब्रनडाख ॐ यज्ुमति दिग वारुकनिमिबाटे ॥ | 
निजग्रह गये सदा नदलछलछा ॐ परम विचि श्यामके सख्या ॥ | 
21० व्रजवासी प्रसुका कथा, अतं वाचच्र सुखवान्‌ । | 

कहत सनत गावत गुणतः हरपत स्त॒ सुजान ॥ 
साग्~त्रजनायक वनहयामः बट नागर गुण आगर्‌ । 
व्रजवासी सख धाम, गोपीपति नदसाडटे ॥ | 


सखिनसंग प्रषभाटकिरोग ॐ चटी न्दान प्रातहि उठि गोरी ॥ || 


ठि भह द्वार पर आहं ॐ कटं तर्हि कवर कन्दाई ॥ | 
ओचक मिरे न जानत कोड ॐ रहे चकित इत उतते दोय ॥ || 


भह बकर ततु रिषि अतिबाद ॐ रह गँ ससी निरखि सब गदी ॥ | 
रह गये ठे शयाम  ठगेसे % सकुचाने उर शोच पगेसे ॥ | 
जव देखे हारं आति सुरञ्चये ॐ तव सखियन थुन गरिसथ॒ञ्चये ॥ | 
उरुटि भह सव हरिकं बाह ॐ दैके वंह ` पिया जद च्याई ॥ || 
देखी श्याम आय तहं राधा % बेटा मान दटाय अगाधा ॥ ॥ 





तः सिक सका "` काह "क , ` 


रिसिदीके रस॒ मगन किशो ॐ भइं शयाम मति देखत भोर ॥ 


टदे चाफेत चित्त अकर % युखते वचन कहे नहिं जादी ॥ 


निर 


दो °-उ्याकुललसिर्नेदलाटको, साक्षियन कियोबिचार । 


कः कु < त 


सो °-अति रिस नारं अचेत को सनद कासा कहं । 


ट्त य वरत न चतः परा श्डवनबानं इन ॥ 

प्यारी निकट गंडं सव आरी ॐ ठे परि रहे बनमाटी ॥ 

 मानकीनों ते प्यारी ॐ न्दान जानते फिरी कडरी॥ 

र्खत है श गिरिधारी ॐ अतिदी डर तनु सुरति विसारी ॥ 

मुरा . पर धरणा जङुटखाईं # तरूतम्‌छ ० जनु गयो जुरा ॥ 
तरी सों कलु चितयो उनको ॐ नेकहु चेन र्यो नरि 
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( २८ ) । $ ब्रनावेखास ॐ 


खी कतिया खड नदिं रने ॐ हरिस एेसो मान न कीने ॥ 

नवर नवर गिरिधारी ॐ यह योवन देरी. दिनि चारी ॥ 
क्षण क्षण ज्यों करको जरछीने ॐ सुनगी याको गवं न कीन ॥ 
नदर्नदन पिय मुख सुखकारी ॐ तूकरि नयन चकोर पियारी ॥ 
इतो प्रेम धन यह तो प्यारी ॐ सो अथकटते फियो कारी ॥ 
कृहाति इती शूसों नहिं कबरीं ॐ& सो अब शूसतिहे जव तवरीं ॥ 
सुनिहे सुधर नारि जो कोई ॐ कारिदे सी प्रेमकी सोई ॥ 
द्‌।°-म्रान कियो जो भावत, सान भावतो हीय । 

उरते रसवत प्रम कित, अत भावत सोय ॥ 
सो°-लखाख कहे किन कोय, पिय सनेह जो गाह । 

चतुर्‌ नारि हई सोय, छियो प्रेम पर्चो किन ॥ 
तुमते एक न दीय प्यारी %& जख्ते तरंग होति नाह न्यारी ॥ 
रस॒ सनो ओसकन नेसो ॐ सदा न रहिये चदिये तेस ॥ 
ताने अभिमान पिरि पिय प्यारी ॐ मान गधिका कदी इमारी ॥ 
चुप न रहत कहकरत मनावन ॐ त॒म आदद बात नावन ॥ 
॥| वहतं सखी षर आई याते ॐ सुरति दिवावत पिटं बाते ॥ 
मासो बात कदतदो काकी ॐ जाहु वरन अब क्के बाकी ॥ 
की उनकी यह वात चखावत ॐ दै वे अव॒ तमीं को भावत ॥ 
तुम पुनीत अरु वे अतिपावन ॐ आहो सव मोहिं मनावन ॥ 
यह कहि र्दा रष भारं भागी ॐ गहं सवीे जहां विहारी ॥ 





सुनत पियाकी बात सुहाई ॐ दषैत ठटे पोरि कन्दा ॥ 


- ` --- = ~~ 


क्या जय रसमा हरषाईे ॐ आन चतुरदै कटां वाइ ॥ | 
बिन निज जावन चख्हिं ख्खरे % कैसे चत कियो सुखप्यारे ॥ | 


मनमाहन ठम्‌ सहुनायक ॐ नागर नवल सकट गुणलायक ॥ 
°-मान तने नहिं लाडि, थाकीं समै मनाय । 


"यि यत डुक र स 


१ याग्य्‌ | 














| ॐ गुरूमानटीला $ =. (४२९) 


[° ~-र्च्या द्तक्ा इणः तव मनमहन आहय । 

क्‌ [रातय स्वाम अनष; गय जहा व्रघमानना 
बेठे निकट सखी मिसजाई ॐ करत अवण दिग बात सुहा ॥ 
बन वनरयाम धामत्रू प्यारी ॐ करि वैदी यों मान कदारी ॥ 
भे उतगईं ताह नाह पाई ॐ दरिकी दशा देखि 
अति आरति मन ऊजबिहारी ॐ इकठे खड गहे दम डरी ॥ 
तेरोडई नाम र्टत॒ मुख मादी ॐ ओर कष तिनको सधि नाही ॥ 
देखत व्यथा भह यहिं गादी ॐ चछ तू रोहि नेकं डिग गी ॥ 
कुजभवन ठडे दोउ देखो ॐ तव मे नयन सफर करिरेखों ॥ 
अव हरि कहत कृपा मोहिकीने ॐ नो सदिये दंडसो दीने ॥ 
अति आतुर प्रीतमको खेरी ॐ दठतानि दादाकदि सुनि मेरी ॥ 
तुव कारण वरृषभावदुलश ॐ मेरे पय परत गिरिधारी ॥ 
अव ये पँय परति तेरे ॐ कर्‌ अपराधक्षमा हरिं केरे ॥ 
चाहत कियो इयामको जोई ॐ& उन्हे जानि मोस कर सोई ॥ 


दो °-शक्षण क्षण परशत चरणकर, क्षणक्षण्‌ ठेत 
कहत प्रिया अव्‌ मान तज, एनिपूनि हादाखाय । 
कखिलखिसखीसिहदात, चरितठछितनँ दलालके । 
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कात, भरी प्रम आन 

प्यारी नयनन भर ॐ आयो उरि खर रखा धर ॥ 

न # वे गुण तुम अनहं न छ 
परै %वे बाति सव 


















जह्‌ नाह छडत 
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( ८३० ) ॐ जनविटास ॐ 


रिसवरा धरत नदीं पन धीरा % तरूफत दिये विरदकी पीरा ॥ 
इत नागरि उत नागरं ओञ % भटी चतुरहं बडे दोउ ॥ 
नित निते सुख फेरति प्यारी ॐ तितही ठरि आवत गिरिधारी ॥ 
जोड जाड बात भवतिहि भव ॐ सोई सोई बातें श्याम चरं ॥ 
दो °-करि हारे छलछद सब, छवन्‌ न्‌ पावत छह । 
हठ छँडत नहिं छाडिली, हरि शोचत मनर्मोहि ॥ 
°-देखि श्यामको दीन, विरह बिवश प्यारी निकट । 
साखया षर्म ब्रबाच तव सव समञ्ञावन इमा॥ 

खु श कमलनयन तो आगे ॐ कव के इहा करत अनुरागे ॥ 
तेरे भयते कवरकन्हाईं % अयेतिय को रूप बनाई॥ 
|| मधुर मधुरं वचनन बनवारी ॐ तों मनावत ई शै प्यारी ॥ 
॥ इहा करि अर रपौयन खमे ॐ क्रियो कहा चाति दै अगे ॥ 
|| र्खि इरि खंडे -मिख्न सुर्याय ॐ आद्र नहिं चुकिये षर आये ॥ 
{वै तो बनके भ्वर्‌ विदारी % तोसी ओर बेखिको प्याय ॥ 
|| करि सन्मान विरदैपिकर वेसो ॐ कीनो कहा निद्र मन एसो ॥ || 
पावत कटा मानके कीने ॐ कदा गर्वोवत ` आदर्दीनि ॥ 
| होत कदा धृट पट खोटे ॐ कदा नात तनक मन बोटठे ॥ 
॥ रेसी कहा कीनियत है  % भ्रीतम छांड़ि राखियत बेरी ॥ 
| निज व्च मदनयुपाख्हि जानी % ठेस कहा अधिक इतरनी ॥ 
|| तिखकी कदत अनतिखी अवि ॐ कृहा तोहि कोई समुञ्चवे ॥ 
| दो -जो नर्हिं मानति श्यामसो, मानहि रदहिदै हाथ । 
| तब्‌ अपने मन जानिहे, जब दहि रतिनाथ ॥ 
| सो°-एेसे किह कौन, मान प्रिया हम कहिं । 
विभुवन ठङ्कर जोन, सो तेरे वश ह प्रयो ॥ | 
| ेसो समय बहुरि नहं पेदे ॐ सुनु र फिरि पे पलितेदे॥ || 
यह यौवन दै धन स्वपनेको ॐ भान मनायो पिय अपने के ॥ 

१९ क[मदवं | 


























8 गुरुमानटीखा ॐ (३१) 


अव ये दिनि रूसनके नाहीं ॐ प्रिया विचारि देखु मनमादीं । । 
पावस ऋतु कीयो री फेरो ॐ गरजत गगन भयो वनं वेरो ॥ 
बोरुत दादर चातक मोरा ॐ चहुं दिशे करति पवनद्यकञ्चोरा ॥ 
वरषत मेध भूमि हित खगी ॐ नारि सक प्रीतम अघुरागी ॥ 
||. बेटी ओरीषमजतु दाही ॐ ते इसी तरुं र्पयाही ॥ 
सरिता उमागि सिधुको जादीं % मिरुत सरी सर आपसमारीं ॥ 
भयो समये यह दिवस चार को ॐ नंदुर्नेदन पिय सग बिदहारको ॥ 
सुनि साखेयनके वचन किशोरी ॐ उमग्यो प्रेम रदी रिस गोरी ॥ 
रिस करि कल्यो जाहु उदि तके ॐ& रस कर हाथ विकाने जाके ॥ 
मुख सो भो मन वत मेरो ॐ रत सदा अनित _ चितषैरो ॥ 
दो °-सांच वखानत जगत्‌ सव! विरद तुम्हारो लाट । 
|| गहे रहत मन तियनक, विरहसि कल्यो यो बाल ॥ 
सो°-भये प्रफ़ष्टित श्यामः विरह ताप तको गयो । 
|| हषिं उटीं सब बाम, प्यारी अख विर्दसतं निरखि ॥ 
|| तव बोरे हरि दोउ कर जोी % तेरी सो पृषभानुकिङोरी ॥ 
॥| तरी हित चित जीवन मोको ॐ सदा करत आराधन तोके ॥ 
|| त्र मम तिखक तदी आभूषण ॐ पोषण तरेइ वचनपियूषण ॥ 
॥ तेरोई गुण मे निशिदिन गाॐं ॐ अब तनि मान दय सखपाञं॥ 
|| कर जोरे विनती करि भाख्यो % कहत रीड चरणनपर राख्यो ॥ 
|| यह सुनि क्कु प्यारी अुसकानी ॐ तव बोरी उठि सखी सयानी ॥ 
सुनहु सयाम १६ रससागर ॐ प शीर गुण प्रीति उजागर ॥ | 
तुमते परिया नेक नरि न्यारी % एक प्राण दैदेह वम्दारी ॥ 
प्यारीमे ठम तममे प्याी 8 जेसे दपण अंह निहारी ॥ 
रसम पे विरस जरह आई ॐ होय परति तद अति काटनाई ॥ 
अबके हम्‌ सब देति मना % परसो प्यारी चरण कन्दाई ॥ | 
अव रुडायदो जो . गिरिधारी ॐ राम रामतो बहुरि इमास ॥ 


सोके 





९ आकाश । २ बादर । ३ मेदक । ४ स्पशेकरो । 
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(४३२) 8 व्रनविरखास ॐ 


मधुर पिष भोजन मनभाये ॐ दोउन एकहि थार्‌ निमाये ॥ 
दिये पान अंचवन कशवाये ॐ सुमन स्गंध मार परिराये ॥ 







अ हडरवणनलखखा 





दो०-जव परशे प्यारी चरणः परम प्रीतिं नंदनन्द्‌ । | 
चुट्यो मान हरषी प्रिया, मिच्यो विरह इखद्रन्द्‌ ॥ | 
सो ०-उर आनन्द बटाय, त्रम कसौटी कृसे पियाह । | 
अवग्रणमन बिसराय, मिटीप्रियाउटिश्यामसो ॥ | 
हरषि मिरे दोर प्रीतम प्यारी % भई सवी सष निरखि सुखारी ॥ | 
|| तब दोड उवटि ससी अन्हवायो ॐ रुधिर शृंगार नंगारि बनाया ॥ | 





५ । 
|; 
¶ 
1 
॥ 





ठे शीराअपने कर प्यारी % दीनो वदन बिसे गिरिधारी ॥ | 
तवाहि सफर योवन हरे जान्यो ॐ परम हषं उर अन्तर मान्यो ॥ । ` 
मि वेठे दोड प्रीतम प्यारी ॐ तब सखियन आरती उतारी ॥ 
अति आनन्द भरे दोउ रान % अरस परस निरखत छवि छने ॥ | 
प्ये व करि कृजविहारी ॐ विरहि कद्यो तव पिये प्यारी ॥ | 
सुनडइ शयाम वषत आई # र्चड हिडाख जभ सुखदाई ॥ || 
हे मन पिय यह साध दमार्‌ ॐ सब पिरि अखि संग तुम्हरे ॥ || 
सुन तियुवचन सयाम सुख पायो ॐ एस कदि दरि मान्‌ इडया ॥ | 
छ °-तिय मान दरि एसे छडायो, भक्तहित टीटाकमर । | 
॥ नमम चत अबषार यण सुखः [सघ नट नागर हदरा।॥॥ 

यह मानचरित पक्त हरिके प्रम सहित जो गावदी । | 
९।९ दर्‌ मान तिनकाः सत नन यख पावही ॥ | 
द्‌ा°-राधा रसकं गोपाछको, कोतृहठ रस केाडे।| 

त्रनकासा प्रस जननको, सुखद कामतस्बेटि ॥ | ` 

सो °-सफट जन्म ह तास, जे असदिन गावत सनत । || 
 । तिनका सद इलास, बजवासी प्रधुको कृषा ॥ || 


भक्तं वर्य प्रथु $नविदारी % भक्तनटित रील अवता ॥ | ` 


सदा सदा भक्तन सखदाईं ॐ% करत सदा भक्तन मन भाई । 


|| सो °शोभित ठता वितान, अति उतंग तरु समन युत । | 


|| उर रतरनके हार बिराजे % सुमन हार अतिशय छषि छने ॥ 


ॐ हिडोरावणेनटीखा ॐ (४३२ ) 
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7 
#॥ 


परप भक्तिं टट वरजकी बाला ॐ भये वर्य तिनके नदर ॥ 
जो जो सुख तिनके मन भविं % सोसो अनमं ( इयाम बनविं ॥ 
समय समयके सुखद्‌ विहारा ॐ करं गि नन्दकुमार ॥ 
गरीपम गत॒ पावसतु आई ॐ प्रम ४ सुहावन नन सुखद्‌ह ॥ 
श्रीराधामनकी रुचि जानी ॐ तव हिडोटीटखा मन॒ आनी ॥ 
य॒मुनापुडिनि गये मनभावन ॐ वृन्दावन वन प्रम सुहावन ॥ 
सविन सहित सोदति सग प्यारी ॐ कोटिक करत मनोजविहारी ॥ 
अति आनन्द उर्मगि चहुंभोरा ॐ घुमडि रट पाव धन धोरा ॥ 
जहां तहां बग्पाति उडाहीं % चपला चमक रहीं वन माहीं ॥ 
ग्रजत मधुर श्रवण सुखदाह ॐ तेसिय बहत समीर सहाहं ॥ 
दोर-नाना रग खग एरु फल, ठगे नगनके चार्‌ । 

गजमुक्तनके अूमका, आटठर सवा अपार ॥ | 


~ 
क , १ 


| 


म 
का) र 


` रहै पान मिटपान, विविध नगन मानहँं जडे ॥ | 
कनैकवणमय भूमि सदारं ॐ छबि टिंडोर नि का सिर ॥ | 
तापर रसिकं छवीरे दो %& उपमा को बरिथुवन नहिं कोड ॥ | 
नन्दनदन वृषभानुकिंशोरी % गोर इयाम सुन्दर छवि नोरी ॥ | 
चटे उरम॑गि अआर्नेद्‌ उर भारी ॐ निरखत छबि नभ सर नरनारी ॥ | 
मोरसुकुट पीताम्बर सोहे %& इयाम सुभग तव॒ भिभुवन महे ॥ | 
प्या अंग वेजनी सारी शोभित चर्हदिशिचार किनारी ॥ | 
युगरु अंग भूषण छवि छये ॐ रचि रुचि सवि शगार बनयि ॥ | 


उत कुंड इत तरबनकी छवि #रद्मोरनाय निरात छक रवि ॥ || 
सखि गण क्षण तृण तोर निरे ॐ% बारत भ्राण रीन ५५ रिडिषारें ॥ | 
भरि उदछाह उचे स्वर गवं $ पिय प्यारीको दर्षि इखि ॥ 


१९ बिनुी । २ पवन । ३ स्वणवणे । 


गीर भि ॥ यि 








॥ तारु खदग बादर वाना ॐ बाजत सरसं पुर सुर खाना॥ 
|| दो०-यद सुख सुनि ब्रज सुन्दरी, अपरसकट नव बाल । 
| बुन्द्‌[बन अखि उवार रवा ङ नदरखाड ॥ 
सा०- चख सकट अतरः नवसत साज सगर्‌ तन्‌ । 

` गरहकारज विसराय, मनमोहन के रस पमी ॥ 
|| चनि करि परिरि चनरी सारी ॐ अरुण चुरी कोर किनारी ॥ 
|| यूथ युर्थं पिलि हरि पे अवि ॐ तिन्दै परिया पिय निकट बुखवें ॥ 
|| आद्र वचन सपेम सनविं ॐ सवके मनकी साद्‌ परव ॥ 
, | एकन खेत निकट वेटाई ॐ एके चत पेग॒प्र धाई ॥ 
|| एकं बुखवति अति सचपाई ॐ& गावति एक परार सुहाई ॥ 

|| राग रंग सुख वरणि न नाई $ रद्यो छाय वननिधि बन नाई ॥ 
|| युवातेवृन्दं चहंओर यदाईं ॐ भूषण भीर वणि नहिं जाई ॥ 
वपतन सुगेध सने वहरंगा ॐ भर्वेर भीर छंडतनहिं संगा ॥ 
| टरिमुख राशि खि स॒भगञरनंगा ॐ उरमेमगि मनो छविसिधुतरंगा ॥ 
| देत चाष भरि जव ्कञ्चोयं %& रोतिअधिक खछविवटतरिंडोरा ॥ 
उचो पिरत दमन सों जाई ॐ छेत जहां ते सुमन कन्दाई ॥ 
|| ज्यो ज्यों पेगबढति अति भारी %& त्यो त्यो डरति करवरि सुकुमारी ॥ 
| दो°-राख राखु सखियन सहित, सोह दिवावत जात । 
| जव नहि सकत संभारि तन, तब पयसो टपटात ॥ 
| सो -हसतं परस्पर वाकः तब हिडीठ राखत पकारे । 
| करति चरि रसाल, पिय प्यारी अति रस भरे ॥ 
|| इक उतरत इक. चढत दिडेरे % इक आतुर चब्िको दरे ॥ 
|| एक कंहति मोदि देह उतारी # एकं चटनको भिनति नारी ॥ 
|| सवके मनकी रचे दरि रासे ॐ मधुर वचन सवसो देसि भासे ॥ 
|| कब अकैटे श्ूरत मोहन ॐ गावति यवती सब मिङि गोहन ॥ 
|| केवह यवतिन देत चटाई # आप ञ्ुखावत वर॒ कंन्दाई ॥ 


१ छीन। > श ।` ३ अढकेङ्चड । 
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(| कबं सुरी मन्द बनं ॐ कबहु सगं सवनके गवं ॥ | ` 


| परत फुवार मंद अमहारी ॐ बहत भरिषिध अतिसुखद्‌ बयारी ॥ ¦ 
|| चातक पिय पिय रटत पुकारी ॐ गधा नाम रटत बनवारी ॥ 
| रसे गोपिनभों मनमोहन ॐ करत कडि कौतूहङ गोहन ॥ 
|| अति आनन्द समन उपनविं %& निरासे सुमन सुरगण वरषा ॥ 
|| जय जय यनधुनि गरत पानी ॐ धन्य धन्य त्रन कहत बखानी ॥ 


| छं -कहतव्रनधानिअमर अवर, सकलठमनअनंदभरे । 
। भक्तं हित्‌ प्रभु अज सनातन, ब्रह्म तनु धरि अवतंरे । 


| दो °-नित टीला आनन्द नित, नित नव मंगल गान । 


| जय जय जय श्रीनिन्य,वेसीवा %& नित्यानन्द भक्तहितकारी ॥ 
|| सा ज्जीनं रेग॒षीत सहायो ॐ नितनव करत बिहार विहारी ॥ || 
|| वेरदार संनाफ  जरीकीं # नित्य शूप राधा व्रजवामा ॥ 
|| तेपि केम चरणपर पनं नित्य मानखण्डन व्यवहारा ॥ 


र "काणि ^ न 
१ 


 , || बा विनेठी नटित रतनको # नित्य नवर छवि मन्मथ चोरी ॥ || 








$ फागवणनटीखा ॐ ( ४२९ ) 


रि मम 


पिच विच देत कोकिंखा टेरे ॐ रदे सनर्‌ घन श्जुकिं अतिनेरे ॥ 


कृहत मन मन इहे चाहत, हम न विधिव्रन दम करे ॥ 
वृणि काप जातसो सुख, करत जो नित ब्रन हरे ॥ 


धाने धने जिनके चितरहत, ब्रजवासीप्रय॒ध्यान ॥ ॥ 
सो हरिके चरत रसाल, ज सप्रेम गावत सनत । | 
रहत सदा दलाल, बजवासी तिनके निकट ॥ 


‰ अथ फागवणनलीटा. 









चूडामणि नटित. अंगरूढी &§ नित्य प्रेम सुख सिधु दिरेरा ॥ | 





बल्कत चीन अ्ंगके ` माही % सदा वरसेत रदत जह खाई ॥ 

दो०-कटि पर पट पीरोकर सदा िविर्धं मारुण खखकासे ॥ | 

-----------------कोकिंट कीर सदा कर्षाड॥ | 
९ सानेकेकटश । २ वतन । ३ मः------------- 


& दाति । ७ ओष्ठ । उा। ५अरमर। ६ सुवा । ७ मनोदहरवचन । । | 
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(दद) #& ब्रनविखास ॐ 

सुनि सुनि नारि दय सुखपविं ॐ मनरीं मन अभिखाष बध ॥ 
वारि वारि कटि प्यिसुख पिं % ॐतवसन्त आईं समुञ्चविं ॥ 
फा चरित अतिसाद . दमारे ॐ खेडे मिटि सब संग तुम्दारे ॥ | 
दो °-बज वनिता हारेसा दरपि, काते सुनह बनराज । || 
देख वन शोभा निरख, अतिरि विराजत आन्‌ ॥ || 
सो °-सेलतहं दोड फाग, मानर्हँ मदन्‌ वसन्त मिटि। 
लखे उपनतञअनुराग' यह रसञअधिकं सुदावनो ॥ | 
दमन मध्य रेसतरु पूरे % करत परकाडा अथिसम तुठे ॥ | 
मान निज निन मेरु सुहाई ॐ दर्षि स्वन रोखिका र्गाईं ॥ | 
छन न काकि सुखदानी % बोरति विमल मनोहर वानी ॥ || 
निन भई सूनु त्रनक नारी % गवति गृहपति चटी अटारी ॥ | 
नाना खग केकी ज्ुकनारी ॐ जई तहं करत खादर भारी ॥ || 
मनँ परस्पर नर अरु नारी % देत दिवावतदै सब गारी ॥ | 
परफ़खित छता विखोकत नितदीं % अल्मिधुमत्तनातचछि तितदी ॥ || 
मानहँं गणिका देखि सुहाई ॐ मतवारे ख्पटतहे धाई ॥ | 
पडुप पराग अवीर सहाई % स्यि समीर पिरतेदे धा ॥ | 
संयोगिनरस अनरस विरदिन ॐ कम छाडतमनभायो स॒वहिन ॥ || 
नवपदं सुमन . सहाये ॐ दत्‌, स विदमन च्विये ॥ || 
नल गन म चवि बाड % न, तव्‌ पियसी रपत ॥ 
॥ द।०-भव्र्‌ णज निरञ्रशबः हिंडो र 11 

स्वीण्डलीमदन जः हिला राखत पकार । 
न्दर दन नेय प्यारी अतिरस्‌ भरे ॥ || 
स[°-4नदावपिन्‌ समाज, € इक आतर चस्पिको देरे ॥ || 
कान्ह ठुम्हारे यज, % एक चटनको षिनवति नारी ॥ | 

रचह फाग सुख अब नैदखाखा % मधुर वचन सवसं ईपि भासं ॥ | 
सुनि ओोपिनके वचन कन्ाह % गाति छती सब मिरि गोदन ॥ || 
विति क्यो तव शरी गिरिधारी % जप श्खावत कवर कन्दा ॥ || 
देहं सखन संगरे आगर । ३ दकष । 


 -~* ~~ + ~~~ ~~ ~ ~~~ -~~---------- 
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ॐ फागवणेनटीखा ॐ (४२७) 


यह सनि सदित भै ब्रनबाख % गये सदनको मदन गोपाखा ॥ 
षा वृन्द सष स्याम बुखये ॐ सुनत सकट आतुर जर आये ॥ 
दपि दसि उन्दे श्याम सय॒ञ्चायो ॐ आयो फन मास सोहायो ॥ 
भेयाहो सव॒ वेटे शशी % भये अबीर गखाङन आरी ॥ 
यह्‌ सनि वार बाट अनुरागे ॐ रोरीसान सनन सब रुगे ॥ 
कंचंनकसर्रा अनेक सहाये ॐ केशार टेस् रंग भरये॥ 
अतर अरगजा विषिध विधाना ॐ सियसुगध भाजनं भरिनाना ॥ 
पीत अरूण घरं वसन बनाये ॐ नेह सुगन्धन अति मन भाये ॥ 
| दो°-अंग अंग भुषण रकित, उर सुमननकी माल । 
, नयन सेन शोभा हरन, बनी मण्डटी ग्वा ॥ 
सो-पान भरे युख खाल, उसकाये बाहं र्गा 
फेटन भरे गुखार ; पिचकार कश्चन बरन ॥ 
फेटा पीत शयाम शिर सोदे ®#€ तुरोकी इूकन मन सोदे ॥ 
तापर मोर चंद्र छवि न्यारी ॐ कोटि चंद्र रबि छवि बिहारी ॥ 
कडार खोर भाट शभकारी % बीच तिख्ककी रेखं अगारी ॥ 
भह कटिरु नयन रतनोरे % कुण्डङ ञ्जल्कं केड॒॒धुषरारे ॥ 
चारु कपोरु मनोहर नाशं ॐ मन्द्‌ ईसनि युति दशन प्रकारा ॥ 
अधरे अरुण चिबुक छषिसीवा ॐ कटि अतिरुख्ितिकेबुकंरुयीवा ॥ 
गा आन रंग पीत सहायो ॐ शोभित तयु छषिसों खपटायो ॥ 
घेरदार रसनाफ जरीकी 8 इमकिरदी छषि उमग भरीकी ॥ 
| तेपिय केमरु चरणपर पनी %& केचनमाणिमय, सोहत मनरीं ॥ 


बाहु बिनेटा नटित रतनको ॐ चन्दन चिचत श्यामरुतनको ॥ 
बरकत शचीन अंगाके ` माह ॐ सो छवि कहत बनत युख नाही ॥ 
दो -कटि पर पट पीरोकसे, कनकं, किनारे चार । 


९ सानेकेकर्दा । २ वतेन । ३ सन्द्र । ४ आट । ५ नाक । 
& दांत । ७ भोष्ठ । < बन्धा । 


कृर चूडामणि नटित. अगूटी ॐ रकुप्तत अगररियन भांति अनूदी ॥ 














#& त्रनविलास्‌ # 


. तापरखोस सुरणा, उर स॒ंक्तनके हार्‌ ॥ 
सो°-तापर ललित विशाल, माल गुलाब प्रसूनक । 


चितवन चृत्वन्‌ हसन र्साट; बन्या छट नद्‌ चखाइख ॥ 

वन्यो युथ सव रंग रगीखो ॐ मधि नायकं दनद छवीखो ॥ 
खेखुत श्याम चरे त्रनदोश ॐ उडत अवीर गुखख्न खरी ॥ 
वानत तार मदग य॒राई ॐ डफ युदचैग बीन सषहनाई ॥ 
ओर नगारनकी कट नोरी ॐ बीच वीच मुरटी सुरषोरी ॥ 
कोड नच कोड भाव तविं ॐ रोरी गीत मिरे सरग ॥ 
बून बाधेन वीथिन सव॒ डठे दोशो होर. मुखत बोडे ॥ 

| मित गछिनमे जो नरनारी ॐ बचत नरी दीन्दं षिन गारी ॥ 
| अर गुखर तापर डरे % भरि भरि पिचकारिन रग मार ॥ 


हीयं कचन सुहाई ॐ करि छंडत्‌ सव मनका भाई ॥ 
केशर मति डो ॐ, वरन वरनके फटका. खोट ॥ 
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नवसत सकट मनोरथ साजे ॐ वरण ब्रण व्र वतन विरजे ॥ || 
बेदी भारु विराजत रोरी ॐ मुख तबरूरु तकी च्वे गोरी ॥ || 
होरी खेर. सनत सम चोपी ॐ आई प्रिया निकट सव गोपी ॥ | 
दसि रसि. सवसो कहति किशोरी ॐ चो , स्यामर्तेग॒ सले होरी ॥ । 
पकरि आज मोहनको ठीजे ॐ मन भाई तिनसों सव कने ॥ || 
दो °-रकितादिक बन नागरी, मिि सव सजो समान । | 
तनम न्रा करत्‌ वार सबह्नका शरताज ॥ | 
सो°-परम रूप कौ रास, गणामार नवनागरी । || 
राजति भरी इस, मनमोहनं मनभावनी ॥ | 

 ॥ नख शिखे सव सुन्द्रताई ॐ रदी छथ छबिपुननिकाई ॥ || ` 
भूषण जार सल नग केरे ॐ शोभित अगन सुभग घनरे॥ | 

|| सुख छबि वणिस्तके सो कोर % जाहि दैवि मोदन मन मोहे ॥ | 
रसति नवख्तन सुंदर सारी ॐ केशारेया कनी जरतारी ॥ ॥ 





| गुखगचको दगा चटकीले ॐ वेरवनो अति छिन छबीखे ॥ | 
ककण किकिणि नूपुर बनं % दारी सान सने सव रने ॥ | 

रग गुखङ सेग सव ठीनो ॐ सोहति युवति यूथ रग भीनो ॥ | ` 

प ससी ॐ चली स्याम वन पे चपर्खसी॥ | ` 

किशोरी 1 गही जाय अगे ब्रन लो ॥ | ` ` 











( &@ = ) $& ब्नविखास ॐ 







दुं दिशे चर्त ञ्गाञ्चर नेरी % भइ गुखसर्की षा अँधेरी ॥ 
आय परत जके जो पेड सो केशरिके करडा उटेडें ॥ 
छुगिरूगिरदे चीर अंगनसों ॐ पाहेचाने न॒ परत रंगनसो ॥ 
मुख शोभा कदु कटि नाहं जाइ % रही शखर अक छविखाईे ॥ 
| कवि उपमा कहि कदा बखने ॐ राशे सरोन दो सङकचाने ॥ 
सकुच रदित गारी सव गवं %& इहं दिति छे ठे नाम कवि ॥ 
| बाजत बीन रबा तवरा ॐ तार पखावन टठोखकं तुरा ॥ 
नवमी चपरासी गोरी ॐ मारति बाटन कहि कटि रोरी ॥ 
| यक भागे यकृ दढन खगे % एकं अबीर डारे सुख भागे ॥ 
मच्यो वेछ रंग रस अति भागी ॐ सलेयन बोखि कट्यो तव प्यारी ॥ 


द{०-छट बट कर्‌ कद्ध दसा महन पकर जाय । 
आख ओन मख मोड तब छडयोहदाकराय ॥ 
सो °-है अति ठंगर कान्ह पसे ये नदिं मानि 
वसन चुराये आनः टे दव सो आपनो ॥ 
तब यकतिय द्धर्‌ वपु काछयो ॐ चरी ओटि नीरखबर भखछयो ॥ 
| निक यथते दै के न्यारी 8 निकर जित उदे बनवारी ॥ 
|| इरि जान्यो अये बख्दाञ ॐ चरे अकेटे ठेन अगाः ॥ 
॥ गये निकट ताके हरि जवी ॐ& धरे जाय आंचक तिन तवी ॥ 
आई धाय भर सष नारी % ठीन्हे पकरि इयाम अँकवारी ॥ 
ईति ईपि कटत सकर त्रनवाटा % दीठो बहत द तुम लाला ॥ 
सो फ. आन तुम्ह सव देहं ॐ दावं आपनो नीको 
ठि ईसत दूर से ग्वाखा ॐ कहत गये पकरे नदलाख ॥ 
हसति कुवारं राधा इर ढी ॐ पिय मुख निरखिसङ्कचंरश्वादी ॥ 
किनहै सियो पीतपटं छथ # काजर दियो किनहं षरजोरी ॥ 
कह वेणी शीश ` सवारी ॐ मुख गुखार छावति कोड नारी ॥ 


----~~~ 
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१ ट्जा। 











| केरारिरग ठे ङे पिचकारी % तफितकिमारतपियअरु प्यारी ॥ 














| 





| 


क उर अस्ना ख्यो ॐ काट रंग शीश ढरकायो ॥ हू रय शीर दरकायो॥ 
| दा°-गये दूर्‌ मोहन तवे, _ गोहन चठे पराय । 


आय मिरे निज सखन, रदी नारिपकछिताय ॥ 


सो -करमीजति परछितात, कहति परस्पर बार सब । 


भटी बनीथी घातः, दाविटेन पाई नही॥ 
गये आन तम भनि नदरा ॐ नेहो कहां काल्हि मोपा ॥ 


करि राखी जेषी तम हमसो % सो हम दाव स्यगी तमतो ॥ | 


पीताम्बर अपनो यह टीजे ॐ पठे गवार काको दीने.॥ 
कै आपी आय ठे जाहू ॐ अब हम नदीं पकरि है काहू ॥ 
हसत सवा सब तारी देके ॐ बेनी छोरत दै कर ठ्कै॥ 
कदत जाहु फिरि कवर कन्दा ॐ पीताम्बर ठे आवह नाहं ॥ 
 भाजत हार दयिते ट्टे ॐ पीताम्बर गहनेदै चट ॥ 
तहिं कल्यो दरि नदा ॐ अबि पीतपट छेत गाई ॥ 





सखा एकं हरि ' निकट बुखयो ॐ युवति भेष करि ताहि पायो ॥ | 


गयो सुमिलि युवतिनके मादी ॐ सत नाय उदो पट पादी ॥ 
कृत देहु पट धरं दुराई ॐ अव न पावाहं कवेर कन्दा ॥ 
अब येह पट इरिका तब दै %& दांव आपनो जब हम रेह ॥ 


दो०-एेसी कहि पट्टे चियो, आयो चमकि गवाल । | 


फेरयो करसों श्यामले, चकित भई सब बाल ॥ 


|| सो°-टखि दरिकी चतुराय, भई थकित बरजवाठ सव । | 


धिरवत कहत सनाय, भटी बनाई आज तम ॥ 


गये आन वचिकारे चतुराई ॐ अष वदि जो वचहु कन्दाई ॥ | 
अव तो खाग्‌ रीदे दमस ॐ जब रगिदवरेतिनहं तमसो ॥ | 


पकरि नचाव ठमरिं षिहारी % तव किर हमको अननारी ॥ 
| (र | कत शयाम अब भये सयाने ॐ इन बातन कलु भय नहिं मने॥ 
जान छियो हमं कपट तुम्हारो ॐ अब ठम कट करिसकत हमारे ॥ 


. | अवह माखन देहं र्गाद $ छंडीं अपनी षिनय कराई ॥ 











%& फागवणनरीटा ॐ (४४१ ) 





(४४२) && जजविलास ॐ 


नेक कानि मानता तिनकी ॐ सखी काविति दो तुम जिनकी ॥ 

सुनि तव युवती अुसकानी ॐ कहा करत द श्याम सयानी ॥ | 
तमद नन्दकी सोद कन्दा % जो नदिं विनय करब आई ॥ | 
सखन सहित तव मोहन करं ॐ रेरे पिचिकारिन रेण वणे ॥ | 
उत सब युवती है इकटो # ठ्टे नवरी सब दोरी॥ || 
दियो सवनको मारि इटि & भानि चरे तव कवर कन्हाईे ॥ || 


जो त॒म नाये नंदके, ठट रहौ गपाल ॥ | 
सो°-पिरे बहरि घनदयाम, सखाघ्रन्द सब केरिके । || 


 शधट करा ब्रज वाम, सारा मार अवारका ॥। 
एसं खेरुतं रस मि दोरी ॐ इत मोदन, उत कव॑रिकेशोरी ॥ || 
गप माक सग॒ सव ने ॐ मोहन सकट रंग रस भनि॥॥ 
|| कबहु परस्पर गावत मारी ॐ कव करत रस वाद विहारी ॥ | 
केषं अवीर शखर उडदिं ॐ कहु रंग सिरु बरषवं ॥ || 
अरस परस छबि निरखत दो ॐ परमानन्द मगन सब को ॥ | 
चट वेमानन नभं सुर देखे ॐ जन्म सफर ब्रनका करं र्खे ॥ | 
पूनि पुनि दर्षि समन वषेवें ॐ जय जय करि प्रथुको यञ्च गवे ॥ | 


# 


न स्याम तुम आओचक अये ॐ हम काहू जानन नरि पाये ॥ 
वहत कर तुम आय दिह % मह सांञ्च अव कंवर कन्दा ॥ | 
दह भरति ३ वार दमारी ॐ देखेगी मनुय वम्हारी ॥ | 
एदं नन्द्‌ गावल प्यारी ॐ रहियो सनम सर गिरिधारी ॥ | 
द्‌[°- प्च कृसते पानरे, दीन्हं सखी खजान । | 
प्रात अवधि वदि खेककी, राख्यो दृहदिशि मान ॥ | 
सो °-घर्‌ आय घनश्यामः, सखन संग गावत ईसत । | ` 

गृहं प्रिया निज धाम, सखिन सहित आनँदभरी॥ | 


| १ शाधा। > आकाशं! ३.पर्ुषाथ। ९ कष्ण ॥ 








दौ -भाजे भाने कहत सव, तारयदे बनबाट । | 


एस इयाम रग रस॒ रघ्यो ॐ रुरिता आय बीच तव भाख्यो ॥ | ` 





#ै& फागवणनटलीखा # ( रे ) 


परमानन्द सकर त्रननाी ॐ कृष्ण काटे सुखकी अधिकारी ॥ 
खोक लाजको भय नहिं मानें ॐ कृष्ण विराम सदा उर आने ॥ 
ओरधिका कवर रखदाईं ॐ प्रात सखी सब बोरे पञाइं ॥ 
कियो विचर सबन मिडि गोरी ॐ नन्दैरगांव खेर चङे रोरी ॥ 
मि मोहन सो यह सुखकीजे ॐ फशुवा नन्दमहर सों ठीजं ॥ 


सामा सकठ सेरुकी रीन्दीं % रंग ॒गुखाङ्न सों बहु कीन्द ॥ 
मथि मापि विषिध सुरगंधन रीन्दे ॐ भाति अनेकं अरगजा कीन्हे ॥ 
भरि भरि भाननकनक सुदाय $ अयित सुगंध न जाहि गनाये ॥ 


रे कविरिन अनेक अपारा % चङे संग सनि सभग गारा ॥ 


|| गबारिनि योन गवै गेटी % शरीरापा्तेग चीं सेली ॥ 
|| कृकुम उवटि कनकं तनु गोरी ॐ रूप राशे सव॒ नवर्किशोरी ॥ | 
|| एके अयसं सुन्दर सव रामे ॐ निरखत कोटिमद्न तिय खनं ॥ || 
| दो°-नवसत्‌ सान शगार तत अग अग सव मार्‌ । | 
| चद्रावटि टलेताद सब, अमित गोप सुकुमार ॥ 


सो°-को कवि व्रणे पार, प्यारी सुब. नंदलालक 
शोभा अमित अपार, उपमाको तिभुवन नदी 


वेणी ॐ रुटपट कनक छवी छवि ध्रेणी ॥ || 
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| वचन सथ कहत सुहाई % छह गोरिणी मात बुखई ॥ 


( 92७ ) ॐ त्रनविखास ॐ 


=-=. 
चरणन सूषुर विच्िया बा % चामरा चठत कठ राजँ ॥ | 
ङ्दैगा कस , पीतरग॒सारी % चमक चहूदिशे ठठ किना ॥ 
दो °-नख शिख सव शोभा भरी, बनी छबीटी बाम । 
तिनम आराधा ईवरि' राजत अति अभिराम्‌ ॥ 
सोइ सवन गहि हाथ, पीर सुमननकां छरी । 
(म हकं साथ, नदर्गवि खेलन चटा ॥ , 
भरम॒प्रीतिके रसवत पागीं % नंदनँदन ` पियकी अनुरागी ॥ | 
|| वाने छपर _ बनापै गोरी % गावहिं कोकिल कंठ निरोरी ॥ | 
करति केष कतुकं मन मादीं ॐ अबिर गुखार उडावत जादी ॥ 
टीना धेर नंदगरह जाई % बसत तहां मनहरन कन्दा ॥ 
शोभित खूप र्तासी गरी ॐ गवत फाग नंदकी पेश ॥ | 
छान न्द्र्‌ षर बाहर अये ॐ हट्धर ग्वार गुपारु बुखाये ॥ | 
एकन एक भर॑स्व ` नारी % छोरी सेठ मच्यो अति भारी ॥ | 
मृगमद ङम चदन वेर %द्टे पिचकारी करदेरि॥ | 
गोपी वाङ भरे अक्चोशी % अविर य॒काखन मारहिं गेरी ॥ 
उडत शखर वदा घन छाई ॐ मदिकेरारिकी कीच सुहाई ॥ 
माने सरप्त मधुर सुर बँ ॐ गान सनत गण गेव ठनि ॥ 
परत .एकं एकं छुटि. भान % गारी देत एकं तमि छनं ॥ 
रा“ हो हारी कहत सव, भरे परम आनंद । 
. सिन संग उत ठाडिटी, इते सखा दनद ॥ | ` 
सा०-आचक्‌ धाई बाम, गहन हेतु रनैदनंद्‌ तब । | . 
, . गह प्रये बरराम, निकसिगये हरि भानिके॥ | ` 
अति निक सब त्रनकी गोरी #% तामं अवसर पायो होर ॥ 
भरि भरि केडारिरग्‌ कमो % खेटे दख्धरके रिरयारी ॥ 
अबिर उडाय अधरो कीनो % रुरतागि हगकाजर दीनो ॥ 










ना 











१ बरुद्वनी । २ पूंथ्वी । & पकंड । 


( 





$ फागवणनटखीखा ॐ ( ©< ) 


हास विखाक्ष विषिध करि गें ॐ इत उत बर कटं नान न पवि ॥ 


फगुजा मनभावतो गाई %& दर्धर छडे विनय कराई ॥ 
दसत सखनमिरि ऊर्वैर कन्दाई $ आये दो आंख अजा ॥ 
तव दटधर दुचिते हरि कीन्हे युवतिन धाय इयाम गहि रीदे ॥ 
पिमे सखा इडवन धाये % युवातेनसे हरि टन न पाये ॥ 
ठे ठे नवरी नव वाख ॐ दियेहटाय मारि सब गारा ॥ 
स्यामाहै जीत यूथमे खं ॐ भई सवनके मनकी भाई ॥ 
रस॒ छम्पट नंदनंद्‌ कन्हाईं % दीन्हो आपुन आनि गाई ॥ 
दो -ठे आई प्यारी निकट, ईसतिं काते बजवाल । 

काहिये अब केसी बनी, बहत करत दौ गाढ ॥ 


सो°-एक कहति असकाय, बसन हरेते आपी । 


हमहू बसन दुडाय, टेदिं दावं अब अपनी ॥ 
कान्द क्यो करिदो कह मेरो ॐ सोई पाय भयो अवनेरो ॥ 
पसे कति रूप अनुरागी ॐ युरटी छीनि वजावन खभ ॥ 
एकनि स्यि पीतपट ॐरी % एकरेग गागरिके दरी ॥ 
रकि . दाथ गहे चन्द्रावटि $ कन टेआइं सेजावङि ॥ 
रुडिता खोचन अनन र्गी ॐ एक श्रवणल्गि कदुकदिभाभी ॥ 
एकं चिद्वुकगहि वदन उठि % एक॒ गुखर कपोरन खे ॥ 
वेरि रशी परिखाकी नाई ॐ करति समे निजनिज मनभाई ॥ 
काहू वेणी मथि रसैवारी % काहू मोतिनि मांग सुपारी ॥ 


पहिशवति दगा कोर सारी % काटे अंगा उरधारी ॥ 
 निराति निरे प्यारी य॒सकाई % राखत आपन कुष्ण बडाई ॥ || 


कादर वदन अभूषण रीन्दे ॐ नकट इयाप परत नहि चीन्दे ॥ 
४ सविन गायो % प्यारी निकट आदि षेडायो ॥ 

| (~ प्यारो हसी) इयाम्‌ हसि सचाय। || 

गहि प्यारी निज पाणि तव, दीन्ह पान खवाय ॥ 


१ पीतांबर । 













| ( ९ द ) $ त्रनविटाक्च ॐ& 


| सो °-सखि्ां करत कठाट, गाढे जोरि अचर दई । 
| . बजमे रहै अडक्‌, यह जोरी युग युग सदा ॥ 
न्दे मध्य इयाम ` सव ग्वारे ॐ मय भई अव वपु न संभार ॥ | 
|| पिय व्यासे अुखका छे नहं ॐ अरस परख दा मन म्‌[ई॥ 
|| रगन॒ भरे रंगीरे दोऊ ॐ भुवन छवि पटतरनटि सेञ॥ 
|| एक  नयनकीं सेनं मिख्विं ॐ एकयुमट छषि रखे सुखपा । 
॥ गावात एक महरिको गारी ॐ बने मजीरा डफं करतारी ॥ 
|| "र भर मूट गुरखर उडत ॐ गालरानेकटकडं खगन न पवि ॥ 
|| रद खक वदा बिश्ई ॐ फूटी मानहं संद सुहाई ॥ 
|| तब खटेताका यज्ुमति ` माई %& धर भीतरसे योरे पटा ॥ 
|| पिके पहरि बहुत सनमानी ॐ विनती करी बहुरि मृदुबानी ॥ 
| आन भह भोजनकी बिरियां % देखह अव राधाकी उरियां ॥ | 
खान पान कारि. अमि निवारो ॐ हरि सेियो निकट सारो ॥ 
ल्यावहु अब खाडिलिहि खिवाई %& कीरति जीकी सह्‌ दिवाईे ॥ 
| 2! ०-त्व यद्युबतपह्‌ रवयकह करता चचछारछवाय । | 
सङ्कच जाने घनश्याम अति, टे दादा खाय ॥ 
| सो-्हसे बाढ मखहेरिः तच शोभा देखत खरे । 
॥ बरक न्दा दी€ बन्यो आजु अति संवरो ॥ | 
|| कहत सखा सब दे दे सोहन ॐ पेसेहि चरे नदपे मोदन ॥ 
|| चट अजादि तहां खिवाई ॐ छवि अनूप वह्‌ व्रणि न नाई ॥ || 
|| उत सब युवतिनके चितचोरे %& चङे खार इतके अति भरे ॥॥ 
|| अति छवि देखि ते ँदगाई % नननी सुनति दौरि तई आई ॥ || 
निरखि रपि खन्द उर्ाईे % अति आनेद्‌ इदय न समाई ॥ 
|| वार बार करटेत बख्ेया % किन यद्‌ कीन्श राड कन्देया ॥ | 


|| तरत इयाम सोई वेष उतारयो #% कयिपटपीतञङटशिरधारयो ॥ || 


₹ पकड । 


|येरेसी सव बनकीं बाख ॐ सकुच दैषे मनरींरनदखयखा॥ ||. 








युवतिनसदित कवरि श्री श्यामा ॐ आई नंदमदारिके धामा ॥ | 
भूषण वृ्षन॒ नवीन बनाये ॐ यज्ामातेरे सबको परिराये ॥ 
जते सनद ॒वरृषभाव॒डखरी ॐ अपने दाथ अंगार सवारी ॥ 
निरासे खूप प्रखुदित नंदरनी ॐ बारति राई नोन. सिहानी ॥ 


कहत शमात मा् एयुञजकहसद्यणजय 
रखखकि कष्मो जरे कद नादी ॐ टे कन्दर फगजा मारीं ॥ 
देखे बिन रहि सकि च उनको ॐ तौ मि दहै इम तुमको ॥ 
बाटो वंश्य महर नदरा ॐ चिरजीवहु बख्राम कन्ाह ॥ 
जिनसे यह सुख जम टीजत ॐ यह अशीश्च सदी मिखिदीनत ॥ 
अति आनंद मगन बनवासी ॐ अघ सिद्धि नव निधि स्व दासी ॥ 
गोपी वार भये अनुकूखा ॐ न्दान चरे यमुनाके कख ॥ 


 (---~<<-- ५.४ 


ष्ण-राधिका । २ भदेव । 


॥ 


॥ 


ज 
[यस । 2 ११४. 


छ 
सि # 11. १ ४ 
$. ~ „2 = 
च ` क 
॥ । क 
/} | , + 
१ व श # 
४ । द 
2 द # 
# [४ च +? 
। 0 ॥ ४ ^ 
0 ` दं 9० = ५ ५.५.ॐ 
न वलस्य) --- -- 


| 
4 





( 9८ ) $ ब्रजविदलखास्न ॐ 


सो°-जन मनके सुखदान, चरित उछित गोपालके । 
गवत्‌ सनत्‌ सुजान ब्रजवबासा जन रत्‌ ठखहत्‌ ॥ 
ऋ अथ सदशनशापमोचनलाला. कि 

पूरण ब्रह्म कृष्ण भगवाना #%& व्रन बिरप्त जो कीन्हे नाना ॥ 
शिवि विधि शारदं नारद ओषा ॐ कदिनाहं सका गणेश अशेषा ॥ 
कन्दे चरित रहस्य अपारा ॐ व्रज युवतिन मिरिरस शं गारा ॥ 
साध नहा काहू मन राखी %& करी सकर जो जाने भाखी ॥ 
तरनबिलयप॒॒ रस कडि बडाई ॐ भांति अनेकं सुनीड़ान गाई ॥ 
ब्रनवाक्ी प्रथं सव गणनायक ॐ जो कटक करहि सोसवरीखायक ॥ 
सखा सग सषको सुख दीनो ॐ पन भायो गोपिन को कीनो ॥ 
महरि नद पितु पात काये ॐ तिनके रेत देह धरि आये ॥ 
बठ्किरे रस सुख करि भागी ॐ दिय प्रम अनंद्‌ सुरार ॥ 
गिरिपरि वनजन सगरे राखे ॐ इद्रादिकं सुर जय जय भा ॥ 
गाय वच्छ वन मादिं चरये ॐ काङीनाग नाधि ठे अय॥॥ 
केरे चि अनेकं कृपा ॐ& भक्तन हित प्रभु दीनदयाख ॥ 
दो °-भक्तनके हित रेत, प्रभु युग युग अवतार । 
. असुर मारि थापत सुरनः हरत भूमिभव भार्‌ ॥ 
स °-भावत सत अपार, यशपएनात्‌ पावन करन । 
बार रद्या ससार करता हसता आप हार।॥ 

इक दिन प्रथु भक्तन सुखदाई % नद इदय यह मति उपजा ॥ | 


चखिये आन सरस्वति तीरा ॐ पनन शंकर सकर अदीरा ॥ ५ 


ठ्य सग॒ बर्मोहन दोः % ओपी गवार चङे षव कोड ॥ || 
करत , ॐ६2 आनंद भारी %& पहुचे तहां सकर नरनारी ॥ | 
सरित पुनीत कियो 'अस्नाना % मदिदेवन दीन्दं सव॒ दाना ॥ 
देखि देवं थर अति सुखमानी % सादर प्रजे शंथुभवानी ॥ 
पूजा करत सांस हं जई ॐ अमित भये पव खेग॒ रोगाहे ॥ 


१ नदी । > दविजनकी | 


~> 








ॐ सुदञनडापमाचनरीखा ॐ (०४९ ) 

















खान पान करि सहित दरस ॐ क्रियो रेनि तर बनमे वासा ॥ 
सोये हरि हख्धर सुखरसी ॐ तव सोये सव तनके वासी ॥ 
आधी निशि सजगर यक आयो ॐ नदमहरके पग रुपटायो ॥ 
उे पुकारि चकि नंद्राईं ॐ ये व्रनवासी स धारे ॥ | 
अजगर देखि डरे सव कोई ॐ खगे छुडावन छटत न॒ सोई ॥ 


दा °-हरि यत अनेक करिः सपं न कोड 

कृष्णकृष्ण करि नन्द तव, गुहराये अङुटाय ॥ 
सो०-अति व्याङ्कट गये ग्वाट, बोटे श्याम जगायके । 
कृद्यो महा यकम्याल, कुपटनों पग नंदके ॥ 
सुनत॒ उठे आतुर गोपा ॐ निकटनाय देख्यो स्वडव्याख ॥ 
पररयो ताहि कमर्पद पावन ॐ पाप श्आाप संताप नावन ॥ 
छवत चरण तिन ट्डं जयुराई ॐ धरयो 
खग्यो दाथनोरि गुणगावन ॐ जय जय जगतश्च जगपावन ॥ | 
द्व्‌ मुरारी ॐ जय जय जय बनगोप बिरार ॥ | 

% सो वह बहुत अग्रह कन्द ॥ 
जन्म जन्मकाो पाप न्यो ॥ । 
चल्यो रिरनाई ॥ । 
कोड देवा ॥ 
क सा स्व दससा कहौ बुदा ॥ 
8 तम॒ उन अपनी कथा सुना 
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अभिमान 





1 ॐ& त्रनविखास ॐ 


। 
दीन््े शाप कोप करि एहा % नाय रोह शठ अनगरदेहा ॥ 
से कलया मोदिं ऋषि जवदी ॐ अजगर भये तुरत मे तवरीं ॥ 
देखि इखित स्वदि परम कृपाखा ॐ भये बहुरि सुनिराय दयास ॥ 
तव॒ करिक्रया कद्यो यह मोही ॐ कृष्ण दररा ह द जब तोश ॥ 
परशि चरण रन पाप नेहे % बहुरि आपनो तयु तब पेदे ॥ 
ते पदं आज परशि सुखदा % भयो पुनीत हप निजपाई ॥ 
|| जो पद्रन व्रह्मा नहिं पावें ॐ शिव सनकादि सदा चितरूं ॥ 
सुनि प्रषाद सोरन मे पाह # करद रग सुनिकी करो बडाई ॥ 
|| दीनदयाल जगतहितकारी ॐ सन्त समान कोन उपकारी ॥ 
से विद्याधर सुख मानी ॐ नन्दिं अपनी कथा बखानी ॥ 
बहुरि कृष्णच्रणन शिर . नाई ॐ गयो खोक निज बहु रषौ ॥ 
दो°-नंदादिक आनंद सव, महिमा देखि पुनीत । 
कदत परस्पर कृष्ण गणः गं तहां निशि वीत्‌ ॥ | 
|| सो°-आये सव ब्रज धामः प्रात दोत . आनंद सो । 
संग श्याम बटरामः, प्रभु बजुबासी _ दासके ॥ | 
च अथ शंखचूडवधलला. क 
यकदिन सुन्दर पदन गोपाखा ॐ श्रीवख्देव ओर सग॒ ग्वाखा ॥ 
दिविस अन्त निशि समय सहाई ॐ उदित उडप उडगण छविद्ई ॥ 
| गरफुङित चार माख्ती सोहै ॐ कुमुद सुगंध पवन मनमेि ॥ 
यजत भवर्‌ मत्तरस सोभा % चठे तहां देखन बनरोभा ॥ | 
गारन पिडि गावत दोउ भाई ॐ कबहु बनावत वेण कन्दा ॥ 








तरजवनितागण चह्दिशि वेर % चरे सनत बंदी की टेरे॥|| 


जिनके तन मन वसे कन्दर % मय भरे छवि रसि अधिकार ॥ 
प्दची शरी वृन्दावन जाई % ओषीं ग्वार संग समुदाई ॥ 
बिहरत बन विहर ३उ भह # गेषी ग्वा साथ सुखदाई ॥ 
मद्‌ येद्‌ गति इत उत॒ डे % भृदुयुसकाय ठेत मन॒ मेरे ॥ 


१ चन्द्र । २ नक्षत्र ।३ वंश्ी। 


षि िभि ए क भीक [कि भष, ० व 
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| पे सखावृन्द सव॒ सोह ॐ सम्युख गोपीजन ` मनमोहे ॥ 


दो °-करत से मिरे खादेत मन, भरे प्रम रस्‌ माहि । 
भये मगन उनमत्त निमे, रही देह सुधि नादि॥ 


|| सो-बाजा ताल भरदग, बीन चंग सुरटी मधुर! 


छाय र्यो रस रंग, उठत तरंगे तानक ॥ 


| प्रेम मगन सव॒ वोपठुमारी ॐ इरिविनिरखतिसुरतिविसारी । 
|| शिधिख्वद्न्‌ कच्‌ शीश खंदाये ॐ विहर तनमन्‌ श्याम बताये ॥ 
का हम कहां नहीं कडु जाने ॐ नयन स्यापके रूप खोभने ॥ 


रही अवण सुरी धुनि छाई ॐ गृह वनकी कडु सधि नहिं राह ॥ 
चन्द्रवदन चपठलासी गोरी ॐ हारे युख नाद सनत भडईभोशै ॥ 


|| तहा यक्ष ओचक इक आयो ॐ रोखच्रड नामी तिहि गायो ॥ 
|| सो वह धनद्अवुग अभिमानी ॐ प्रथु प्रभाव नहि नान अज्ञानी ॥ 
|| देखतदी  वर्राम कन्दाई ॐ सष ओोपिन रन्दो अगुवाई ॥ 


वेरिटित निमि गाय अहीरा ॐ उत्तर दिशे छे चल्यो अभीर ॥ 


| जब गोपिन हरि ४ नादीं % भयेचेत तब कंदं मन मारीं ॥ 
करी जाति हम काके साथा ॐ भई पिकर निमि परम अनाथा ॥ 


कृष्ण कृष्ण तव टेरन र्गी ॐ महा दुखित अति भयसो पा्मा॥ 


| दौ -सुनत श्रवण आरतवचनः, उठे आतर दोउभाय। 


अति स॒मीप्‌ गोपीनके, तुरति पर्हैचे जाय ॥ 


सो°-मं आयां हों धाय, मति उरो तिनसों कृष्व । 


अबहीं टेत छृडाय तम्दे मारि या इष्टके ॥ 


|| शंखनच्रड पिरक तव देख्यां % काठ मृत्यु सम दु्न प्ये ॥ 
| भयो असित तव, मढ अभागो ॐ युेतिन छांडि जीव ठेभाग्‌। ॥ 
गोपिन पास गख  षरभाईं ॐ ता पाठे पुनि चरे कन्दाईं ॥ 


अतिदी निकट धाय कै ठीनो %& मूका एकं तासु शिर दीनो ॥ 


९ मतवारा । २ बार । ३ इःखितवाणी । ° इष्ण, बटराम । « खीनकी । 











( ४५२ ) ॐ ब्रनविखास ॐ 


~= --_____ब_ब-ब-{-{---] 
भयो प्राण विन अधम अन्याई ॐ% प्रथु भ्रताप्‌ उत्तम गत पाई ॥ || 
दतीं एक मणि तके शाशा # साट ज्‌ दर जगदाञ्चा ॥ || 
दीन्दी सो वख्को नदखाखा ॐ प्रमुदित भई दस त्रूबास्‌ ॥ | 
जाषी वार सहित दौड भाई ॐ बहुरि कियो सुख वनमं आई ॥ 
सो इख सबको तुरत भुरखयो ॐ परमानन्द सथन उपजायो ॥ 
करत विविध विधि दास विंखसा ॐ गर आये पनि सादित हरप्षा ॥ || 
नवकिंशोर सन्दर युखदाहं ॐ व्रजजीवन वटरम कन्दाई ॥ 
ग्वार वारु गायनके साथा ॐ क्रीडा करत ररित त्रननाथा ॥ 
दो °-देखि देखि हरिके चरित, परम विचे् उदारि। 
. निशि दिन सव प्रञदेत रहत ्रनवासी नर नार ॥ 
सो °-हरण सकट भव भीर दुष्टदंटन जनदितकरन । 
मदर्नदन बवार्‌ः बजवासा प्रञ्र सावर ॥ 
अथ बषभाक्चरवधलाला. त 

नदर्नदन सतन हितकारी ॐ कमलनयन प्रभु कुजवारे ॥ | 
मुरी युकुट धरे व्रनराने ॐ कोटि काम निरखत छषिखनं॥ ॥ 
नित॒नवसुख त्रनम उपने ॐ सुर नर मुनि बिथुवन यश गवे ॥ | 
सनि सुनि अगम कृष्णगुणगादा ॐ कंस असुर उर दारुणदाहा ॥ ॥ 
जो निहि भाव तहि हरि तसे ॐ रितिक हित जेसेको तैमे॥॥ 
दित अनाहित यह्‌ प्रयुकी अख ॐ सद्‌ा स्याम सुन्दर ख सीख ॥॥ 
रीन्चि ली्चि इरिको नो प्यं ॐ% परमानन्द अभयपद्‌ पै ॥ || 
रहं कस उर्‌ व्यान सदाहीं ॐ नदनदन पर बषिसरत नदी ॥॥ 
रा्चभावं शाचतत दिनि राती ॐ नन्द्चवन मारे किरि भावती ॥ | 
अश्र आर्ट नम्‌ बर भारी # एक दिवस्ष व्रपल्यो ईकारी ॥ | 
तापो काह सव मम बुञ्ञायो 8 बर राहि ब्रन ताहि पठायो ॥ 
| (| मारके काना ॐ चल्यो असुर करि गवे समाना ॥ || 
दो °-चपको शीश नवायके, क्यो अरिष्ठ सनाय 1 || 


९ खेर । २ खटनकेनाक्कतां । ३ भद । ° ङष्ण । 
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_________ ॐ वृषभाषुरवधरीखा # (०९३) ४५२ ) 
कितक कान महराज यहः मे करि आवत जाय ॥ 








सो°-तुम्‌ असुरनकं राजः इतनेकी शाचत कहा । 


पृटम माय आजं, बाटकनद्‌ अहर ॥ 
वृषभरूप सोड असुर बनाई ॐ आयो तरत बरनि स॒मुहाई 
गि रि समानतवं अतिविकराखा ॐ महा कठिन दोउ सीग विशाखा 
पछ उटाय उकारत अवे ॐ खोदि खुरन सों क्षार उड ॥ 
हमं आरक्त फेन सुख डरे ॐ कवर्हँ सीगसे भूमि विदारे ॥ 
कृ तरुन सो रगरत जाई ॐ& इत उत खोजत फिरत कन्हाईं ॥ 
उघ्रत मीव चहूदिशि धवे ॐ जहां तहां गेयन विडरावे ॥ 








बार बार गरनत अति भारी ॐ य॒नत डरे सब ब्रन नर नागी ॥ 
 विडशं गाय गोप सब भगे ॐ कृष्ण कृष्ण कि टेरन 
काट स्वरूप वृषभ इक आयो ॐ सबन कृष्ण सों जाय चनायो ॥ 
पृथ सवेज्ञ तुरत पर्हिचान्यो 


रन खगे ॥ 








चान्यो ॐ वुषभन दोय अस्र यह्‌ जान्यो ॥ 
विरहि क्यो मोहनं सव॒ पादीं # मत डरपो चिता कष्ठ नादी ॥ 
ठे असुर सन्मुख मनमोहन ॐ गोप बार खगे सब गोरन \ 


दो ०-आगेहं हरि तासो क्यो सनाय 





# स्थि सग गहि कैः कन्दा ॥ 
हरि पठि ठे नात हटा ॥ 
















( &<@ ) ॐ ब्जविखस ॐ 


पारे पि सयाम तिहि दीन्द ॐ बहुरे वरषभार वरु कीन्हों ॥ | 
आवत जात अशुर नव दारयो ॐ अव मोडि तब धरणि पछारयो ॥ 
परयो अश्र पवेत आकारा ॐ मुखते चटी रुधिरकी धारा ॥ 
असर मारि उत्तम गति दीन्दीं ॐ जय जय ध्वनि देवननभकीन्दीं ॥ 
भये खी सव सुर समुदाइ ॐ यरपि सुमन अस्तुति मुख गाई ॥ 
दौ °-चाकफेत भये लखे परस्पर कहत सकट बजबाठ । 

हमं जान्यो कोड वषभ, यह तो अशरकराट ॥ 
सी °-दष्टदटन गोपा, यदित कहत नर नार सब । 

भक्तनको रपाल, बनबासी नंदखाडटो ॥ 
नपृ अरिश्च मासयो गिरिधारी #% भयो केष सुनि वहत इखारी ॥ 
आयं ऋषि नारद तिहि कारा ॐ कष्मो कंस सों सुन भषाखा ॥ 
गिन मारे सव अपुर तुम्हारे ॐ ते नहि ददि नंदके बारे॥ 
नान्यो निय यह भे छ है वसुदेवपुत्र वै दोड॥ | 
कन्यार जो तुमहिं दिखाई ॐ सो वह इती यश्ोमतिजाई ॥ | ` 
भयो कं यह सुनु छ राना ॐ को जाने कती क काना ॥ 

पुत्र भयेहो जनवरी ॐ कदी इती तोसों म तवर ॥ 
अपनी सों बहुते ठम कन्द %सोक्यों मिटे जो विधििसिरीन्दो ॥ 
|| कष यत्त तुम अवह सबि ॐ यह कटि नारद्‌ स्वगे तिधरे ॥ | 
उव्वा केम सुनि सुनिकी बानी ॐ भयो शच व्र मूढ अज्ञानी ॥ | 
प्रथम _देक्करी अरु वसुदे % छोडे इते वंदितं दोञ॥ | 
त्य्‌ मान्यो तिन पाहीं % राखे बहुरि बन्दिके माहीं ॥ 
दो°-कसु मारो कह करो, निशिदिन यदै विचार । | 

शाछि रद चप केस उर दटधर नदकुमार ॥ 
सी °-अव ध। पठङ काहि, मनहीं मन शोचत खरो । | ` 
2 मारयो ताहि, अथर गयेतेसव मरे॥|. 


१ रक्त । २ बेल । ३ विधि । 
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% केङीवधटीखा 8 ( ९५ ) 


-‰& अथ केश्चीवधटाला. 


असुरन मारि बडा वर्धा % केरीभसर बीर अति भारी॥ | 


कृसर तारि तब यङि पठायो # अति आदर करि डिग वेयो ॥ 
कहत केक केशी सुच॒ मोषो ॐ जीकी बात कहत मे तों ॥ 
मोसमन राजा कोड नाही ॐ मेरी आन सकर जग मारी ॥ 


ये सेवक मेरे नहिं रएेसे नेसे भे चाहत दौ तेसे॥ 


नासो कौ बात मे नोह # करि अवि कारन वहं सोई॥ 
ताते मोहिं यदी पछितायो ॐ तब केशी कटि वचन स॒नायो ॥ 
एसो कडा कठिन प्रयुकाजा # नाको त॒म ओचतरो गजा ॥ 
तुम हौ सब असुरनके नायक ॐ ओर कोन दनो तुम सायकं ॥ 
जाहि कोप करि चितवो नवदीं % ताको नादा होय नृप तवहीं ॥ 
आयप्॒ कहा मोहिं फिन दीने ॐ सो कारन अही हम कीनिं ॥ 
यह सुनि केस इषं निय आन्यो ॐ केशी को बहु भोति बखान्यो ॥ 
दो असुर वंश सबही हते, काहि कहं बजजान । 
नदमहरके छोहरा, करि अवे विन प्रान ॥ 
सो कियो न तिन कष्ुकाज, आगे जे पटये असुर्‌ । 
ह सुनिकै अति खाज, मारे सब नदबारकन ॥ 
कु हदे मे जनत ॐ बडा बीर तोकोमे मानत ॥ 
ता कारण जन तोरि पठा %& बहत ओर कटि कदा सिखा ॥ 
निहि तिरि विधि छट्वर्‌ करिकोञॐ& मारिआव रनैदबाख्क दोः ॥ 
कै टेव बवांधि दोड भया 9 कहत जिन्हे बरुगम कन्या ॥ 
यह सुनि गवे भयर भय्कीन्दों ॐ चल्यो ब्रजहि नूप आयसदीनो ॥ 
मनहिं कदत देखो धो तादी % कंस नृपति डरपत सब जादी ॥ 
अद्वप दै अनम आयो ॐ अतिबरु गरजि चहूदिश्चि धायो ॥ 
वेगवन्त अति वपुष बिरार ॐ आरत ओव पढ विकरस ॥ 
वारहि वारि सो ध्वनिकरही # त्रनके ोगनं मारत पफिरदी ॥ 
षा 1 1 




















( ४९६ ) %& ब्रनविरास्त ॐ 
। जित तित भाने चटे नरनारी ॐ भये विकर सब अतिभय भारी॥ | 
|| कृद्यो जाय आतुर हरिपांहीं ॐ अर्व एक आयो त्रनमादीं ॥ 
॥ अति विकसर न जात वतायो ॐ केथो वहुरि अघर कोर आयो ॥ 
। दा व्रज आयो केशी असुर, जानि व्यो नदलाट । 
| सम्यखता्क €रषकः चट कसक कट ॥ 

| सो -शीश अकट नमाः कटि कृासे्वाध्यो पीतपट । 
।  उरथुननयन विशा, असुर विदारन सुर सुखद ॥ 
। जव केञी देखे हरि आवत ॐ भयोक्रोध कारि सम्मुख धावत ॥ 
| आति र दो चरण उटठाये ॐ परथुके उरको चपर चर्ये ॥ 
| दंखत इरे सकर व्रनवासीं # गहे वीची हरि अविनासी ॥ || 
टन असर वहत॒ वरुकीनो ॐ ठि इयाम पाके तव दीनो ॥ 
| मिरे धरणिपर सुर््छित भारी ॐ उव्वो कोधकरि बहुरि समभागी ॥ 
। दूर्वे वात करिके वहु धावे ॐ& पुनि पुनि चरण चपेट चरते ॥ 
अतिहि वेग हरि जात बचाई $ करत युद्ध कौतुक सुखदाई ॥ 
देखत सुर सुनि चटे अका $ कदु दर्षे मन कदु इक चासा ॥ 
तकत गोप गोषीं भय बाढे ॐ चक्रितचिच र्खे उटि॥ 
 वदनपसारि असुर तव धायो ॐ चाहत इरिको ुख में नायो ॥ 
ताहे इयाम यह बुद्धि उपाईं ॐ दियो हाथ ताके सुखनाई ॥ 
। दातनदूवि सक्योसो नादी ॐ वक्षसमान भयो सुख माश ॥ || 
। द° -एक्‌ हाथ सख नके, तरत केश गहि धाय । || 
। वला सुवन नदरायके, पटक्यो अस्र फिराय॥ | 
 सा०-शब्द भयो आघात, धरयो उर स॒नि कंसको । | 
|. मदमहरके तात, जान्यो केशी को हन्यो॥ 
| देखतं सुरगण भये सखारी ॐ वषै समन समंगख्कारी ॥ 
प्रकटित भये सकट जनवा्ी ॐ बल्यो हषे उर मिदी उदासी ॥ 
गावत नय यश ॒प्रथुहि खन ॐ असुर निकंदन जन सखदाई॥ || ` 


९ कृष्णकषाकस्ष । > भय ३ । हदय । 


----- 
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ॐ व्योमासुरधटीखा ॐ (१4५७ ) 
धाय धाय हरिके सब भटे ॐ धन्य धन्य कटि कटि दुख मेदे ॥ १ 
वड़ो दष्ट मोदन तुम॒मास्यो ॐ जजनवासिनको प्राण उबार्यो ॥ | ` | 





कान्दाहे सदा सदाय हमारी #& धन्य धन्य मोहन गिरिधारी ॥ | 
स्यि खय उर यमति मेया ॐ& पुनि पुनि सुखकी रेति बङेया ॥ 
नेद देखि आनद अति कीनो % बहुत दान विपरनको दीना ॥ 
हरि को ठे पनि पुनि उर खावतं ॐ सुखर्चूबत रुखि छबि सुखपावत॥ 
केसी मारि श्याम गरदं आये % भये सकट आनन्द बधय ॥ 
वर धर सष अनखोग लगाई ॐ नदर्नदनकी करत बडाई ॥ 
व्रजवासी परभु जन प्रातिपार्क ॐ संतन सुखद असुर कुरु वाख्क ॥ 












दत्‌ (. अधि मनाय; ब्रजवासा 
शह अथ व्यामासरवधलला. 
संदर त्रननाथा # गये बनहि गायनके साथा ॥ 
& शोभत सग सभग मन भाय ॥ 
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|| अङ्ख अनीह अनन्त अपारा ॐ को जने प्रभु शूप तुम्हारा ॥ 





( ९ ) .  #& बजनविखास ॐ 


दो ०-द्रनं जाहि बाछक जह तदा अस्रं संग जाय ॥ 


आवहि एकहि एकटठे, पवत मादिं इराय ॥ 
सो °-रहि गये थोरे ग्वार, जव या बहु बाटक हरे । 

तव जान्यो नंदलारः व्योमासुरके कपटको ॥ 
धृ्यो ध्यानं तव वर कन्दा ॐ हरसा ताकी कदा बसई ॥ 
तरत असुर छे भुपंर पटक्यो ॐ प्राणदेह तनि स्वगंहि सटक्यो ॥ 
असुर मारे दीनदयाख ॐ बाठक शोधन चरे गोपाटा ॥ 
ऋषि नारद अये त्यहि का #देखिर्याम ुखर्ख्यो षिश्ाख ॥ 
उपज्यो प्रेम हषे उर पावन ॐ बीन बजाय ख्गे यञ्च गावन ॥ 
जय नय व्रह्म सनातन स्वामी ॐ आदि पुरूष प्रथु अन्तय्योमी ॥ 


सक सष्िके सिरननहारे ॐ पाटन ख्य सव ख्या तम्टारे ॥ 


युग युग यहं अवतार गुसाई ॐ& भक्तनदित प्रभु रेत सदाई ॥ 


धरणीभार पाप भद भारी ॐ सुरनसग ठे जाय पुकारी॥ 
आहि आहि श्रीपति देत्यारी % राखि हु प्रथु शरण उवारी ॥ 


राज अनातिं खरन तव भासी ॐ शाश अरु सुर भय सबसाखा ॥ || 


दो क्षीरसिन्धु अहि फेण प्रमु, न्रवणन पर पुकार । 


| तब जान्यो सुरसन्त महि, दुखित दव॒जके भार ॥ | 
सो°-क्यो भरामि अवतार, सिधु मध्य वाणी प्रगट । || 

्रपात्‌ प्रमु असुरार जगराता दाता अभय ॥॥ 
मथुरा जनमि गोुरहि अयि ॐ मातत पिता ` सोवतदी पये ॥ || 


बारुक जान्यो ॐ गोपिन काम्‌ खूप करि मान्यो ॥ 





| पय॒ पीवतदी वकी मिना % भयो असुर सनि कंस उदाती ॥ || 


यहि अंतर ने दुन पटयि % ते भ॒ सव कोतकटि नराये ॥ ॥ 4 


धन्यं धन्य य त्रनके बाती ॐ मिन वश्च कयि ब्रह्म खखरी ॥ 


मन बुधि वचन तकं ते न्योरे ® निगमहुं अगम न परतविचरे ॥ | 


९ छिपनं । २ पृथ्वीपर्‌ 1 ३ सयनारायण ॥४ जगरक्षक ।॥ ५ पृतना । ६ असुर । 
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मुरटीधर पीताम्बर धारी कुजविहारी 
बसहु रूप यह उर धर पाड % बहुरि नाथ प्रभुविनय घना ॥ 
यह अवतार जबहिं प्रथु 


दैत्यद्हन सन्तन सुखकारी व अब मारहु प्रथु केस ५ प्रचारी 


ङीन्दां 
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| । ३ पृथ्वी । ४ नद्गरृह । 
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। मातन ्णयमनायन - 
नारद गये कस्के पासा # मन मारे सुख करे उदासा ॥ 
आदर करि आसन वेठाये %& दपि केस मुनि निकट बुखाये ॥ 
करस सुख ऋषि मन क्यो मारे % कड्‌ चिन्ता मन वटी तुम्हारे ॥ 
नारद कदी सनो दो राय € कद पेठे कदु करो उपा ॥ 
िथुवनमे नाहीं कोड एेसो ॐ देख्यो नन्द्सुवन मे जसो ॥ 
कृरत कहा स्नधानी रेस ॐ उपजी तुमको बात अनेसी ॥ 
दिन दिन भयो प्ररु बहभारी ॐ हम सब हितकी कदत तुम्हारी ॥ 
तव॒ बल्या नृपं गवितवबानी ॐ यह्‌ नारद त॒म कदा बखानी ॥ 
यदपि कहत शह त॒महित केरी ॐ तदपि बरावर नहि ` वह मेरी ॥ 
क्‌[टि दनुन मोसम मोपासा %& जिनको देखि सुरन मन असा ॥ 
काटि कोटि जिनके तेग योधा ॐ नीतिस्के को भिनके कोधा ॥ 
तिनके षर कह कटू बताई ॐ& देखत जिनको कारु डराई ॥ ! 
द्‌ा°-रहत द्वार संतत खरी, कोटे भटनकी भीर्‌ । 
अति प्रचंड कोर्दंडधरः महाबली रणधीर ॥ 
°-महामत्त गज एक, चिभुवनगामी कुबज्िया । | 
एसे सुभट अनेक, नामी सयुभटन को गनं ॥ 
कहा गाख्के वाक दो ॐ& तदपि बरी उपने षड ॥ 
ग्रनाखोग त्रनके सष मेरे भेव करत सदा रहे नेरे॥ 
ताते सकुचत हां उन काना 8 वारक सुनत होत मोहिं खजा ॥ 
भटीकरी यह वात वबुद्चाहे % मनकी डर खटकं मिट 
सुनहु आर नारद्‌ सुनि दमस ॐ कहत मतेकी वाणी तुप 
| तना कहा पठा % नन्द सहित सहजटि बुः 
डरो गनकं चरण खुदाई % ओर प्रना बन दें बाई ॥ || 
यदै बात मेरे मन आई % तब सुनि भनि बोठे य॒सकाई \ 
“~ 1 जो तुम अपनो गवं संभारो %& तो जानो अब तुम उन मारे ॥ 
पिभुवनमें को बरहि तम्दारे असर कटि युनि विपिधाम पधे ॥ 


१ स्वर्ग, पाताछ, मत्यं । 


{ 9६३०) #& त्रनविखस ॐ | 
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# नाय । नन्दतां कंदे वुजञाईं % शयाम राम घनदर दोऽ भाई ॥ 


` || यह्‌ क्िचार उसमे ठहरायो % तब आतुर अक्र ५.6 बुखायो ॥ 
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ॐ व्योमासुखधटीखा ॐ (६१ ) 









|| कंस आपने निय यह जानी ॐ नारद हितकी बात बखानी ॥ 
अव माये नहिं गहर टगाडं ॐ मथुरा जिहि तिहि भति खञं ॥ 
दो यहे शोच्‌ उरमं परयो, नहिं विचार कच आर । 
केसे तिन्ह बुलाये, करत मनहिं मन दोर ॥ 
सो °-कबहं विचारत हीय, आपहि चटि धां व्रनाहे । 
पनि सकुचतहे जीय, बजवासी प्रभुगुण सयु्चि ॥ 
जन्महिते वे दै असुराश ॐ सातहि दिनके बकी रसैहारी ॥ 
| कागासुर षड गयो बाह ॐ सो युरद्याय गिरयो फिर आई ॥ 
|| उकट तणा ` क्षणदीमे मारे ॐ ख्याखहि ओर असुरं संहारे ॥ 
| गये प्रतिज्ञा करि करि जोई ॐ आयो नहिं जीवत फिर कोई ॥ 
| अष उनको सहनदी बखञं ॐ ठेसो को निदिं खेन पठाञ॥ 










[त ए ~> क श 











|| सुनि सनि अतिनृपके मन भाये ॐ देखनको मधुपुरी उखये ॥ | 
|| देसे करि जव वे. द्यां रए ॐ बहुरो जियत जान नहि पर ॥ 













|| खनि अक्रूर मनमे भय पाये 
| श आतुर्‌ गयो पर्वरि प्र 
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त ॥ सो सव कदिके प्रगट बखानी ॥ | 












र कत सत तोक कै ` 








& इयामराम शालत उर मोको ॥ | 
उनको माशे ॐ यद कड दोष खदय नहि धारो ॥ | 


|| 
हि 


॥ 


( ०६२) ॐ& त्रनविखसत ॐ 
पटवो कारि जारि त्रन जोई ॐ करै प्रीति करि नेदहि सो ॥ 
बरु मोहन त॒व तनय सदाय % तुमहिं सहित वपरान बुराये ॥ 
सनि गुण खूपटि अगम अगाधा 8 है रेपको देखनकी साधा ॥ 
काटी पीठ कमर रे अयि ॐ तव ते नपके मनम भाये॥ 
सा वखसीस इन्दे अथ॒ दै दँ ॐ इनके वचन युनत शख पे है ॥ | 
यह्‌ कटिके उनको डे अवे ॐ भेद्‌ सकोउनानि न पवे॥ 
एसे कहि जव कप्त सनायो ॐ तव॒ अक्रि धीरन अयो ॥ 
मन मन कहत कहा यह भवि ॐ आपरि अपनो कार बुावे ॥ 
दो °-करियो विचार अकर तव, कहत्‌ जु कषु म ओर । 
|. तौ मारेगो मोहिं यह, अवहीं यादी टर ॥ 
। स[°-कल्यी मामिह नाहि, काट याहि आयो निकृट । || 

॥ यह विचारि मन माहि, ॒फटकसुत बोट्यो हरषि ॥ 
सुनह नरपति नीके मन आनी ॐ धनि धनि नारद सत्य बखानी ॥ 
| बडे ञ्च हमको वे दो ॐ उपे नदभवन मे कोञः॥ 
॥| कीजे वेग त्रपति यह काना # तुम सरि ओरकोन स्वदि राना ॥ 
| अुखते भायघ्च जो करि पा ॐ भोर वेगि तिहि अनि पटा ॥ 
|| स॒फरंकसुत यह कदी सयानी, ॐ तव दर्यो नृप सुनि यह बानी ॥ 
॥ फिर फिर कडत हिय - गराई ॐ प्रात बो मरे रोर भाई ॥ 





|| आधी निशि खो यह मन कीन्ह % तव अष्ूर विदा करि दीन्हा ॥ 
|| परयो सेन आङ्स जिय नानी ॐ सेवाकरन ख्गीं सव॒ रानी ॥ 


नेक ॒पख्के खगी स्यपकाई ॐ ठते स्वप्र यटराम कन्दर ॥ 
काट सरिस दोड देखि डरानो ॐ चिद्यफिउटयोभरम्योससकानो ॥ | 
देखे नागत हवं नरि दै ॐ चकित भह रानी सव कोञ॥ | 
बून ठगी समे अकखाहे ॐ कह चिडके स्वप्रे नृपरई ॥ (व । 
द[०-मह।२।अ ज्य कहा; सवप् आज सक्ाय। 

किये काको शोचति, जीमिं रदो ' समाय ॥ | 


१ अक्रूर 1 . 
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भेद न भयो जनाय, मन शंका उर्‌ धकधक ॥ 
सावधान प्रतिपाङ कराये ॐ जहं तहं योधा कड जगाये ॥ 
र्याम राम भय पटक न खवे ॐ अंतर शचं न प्रगट जने ॥ 
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क्यो भग चदय वृपपासा ॐ सयु मंच निरिचर्यो उदासा ॥ 
 (-----------~ पानी टपकत । २ अक्र 
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। 1 1 
ठास नयति द्वारक पायो ॐ देखत दूरिहिते शिर नयो ॥ 
अति आदस्कारि निकट बुकखयो ॐ शिरोपावं नृप तुरत भगायी ॥ 
अक्रि निजकर पहिया ॐ बहुत कृपाकरं वचन सुनायो ॥ 
ल्यावड नन्दं महर य॒त दो %& तुमस्म ओर चतुर नहिं कोड ।। 
द्‌ा०-सुख हर्ष्या अर सुनः हदय गया वडखाय। 
असुरतास जयम परया बचन कष्या नह्जाय॥ 
स ०-दनना स्थाह चलाय, जाइ वाम बज तरप कय । 
` © अब द्‌[ड भायः, अकाह्‌ वटमस्ब न काजय्‌ ॥ 
तव॒ अष्ूर कदमो करनोरी ॐ सुनहु देव विनती इक मोरी ॥ ॥ 
बृ मोहन प्रातटि दोड भेया #& वनको जार्यै चरावन गेया ॥ 
ज। उनका धरम नाहं पाड ॐ जाते प्रभु यह्‌ बात स॒नाञ ॥ 
आन नन्द गृह विहं जाई % प्रातहि छे आवहं दोड भाई ॥ , 
पसे जव अक्रूर जनायो ॐ केस वात यह सानि पठायो ॥ 
रीर नाय तव रथ चटि दोक्यो % स॒फर्कसतव्रनसन्भुख ताक्यो ॥ 
बृह प्ररोमि सव मछ बुखुये ॐ चाणूरादि सकर चलिआये ॥ 
तिना क्यो सनो सव वीरा # त्रजमें रहत जच नन्द अहीरा ॥ 
कियत वटी तायत दो ॐ रामकृष्ण निनकर सब कोड ॥ | ` 
वहत्‌ अमुर मेरे उन मारे % ततरे वे. इ हमारे ॥ | ` 
उनका म मधुपुर उयो ॐ स॒फटकस॒तका ठन पठायो ॥ ॥ 
उनका मतिजानो त॒म बरे दै वे महा कठिन वख्भरि ॥ | 
द्‌[°-र्गभ्ूमि तति रचो, चिच विचित्र बनाय । ५ 
सावधान हैक र्हा रदौ मल्छ सब जय॥ ॥ 
सो०-र्वी एक मचान, तहँ ओर सुन्दर रचो ।॥ 
जहां असुर परधान, बे सब मेरे निकट ॥ | 
|| योधा ओर अनेकं इख्यो ॐ सावधान करि सब वेतो ॥॥ 
तते ओर पौशके बहर ॐ रहे षखियारगन तिषगहर्‌ ॥ || 


१ पटिराव, वखारुकार । > कंखभय । ३ इष्ण) बणदेव । ४ दशषसदसहाथीका बरवाला । 
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राखा 

बहुभट तहां रहै रखवारी ॐ अघ शघ धारी वरु भारी ॥ 
ेसे पसनग रहौ सब कोड $ जब अविं वे बरक दोउ ॥ 
पथम _ धनुष उनो चट्वावो ॐ उन कदो यह धूनुष्‌ उठ ॥ 
ज॒वे धनुष उठि नारीं ॐ ति तिरं गश ॥ 
ताही गर मारि दोउ ठीनो ॐ भीतर 

जो कंदापि द्यति च्वि % तो गनते आवन नरि 
डारों गनके चरण रदाई ॐ तुमको राखत अबहिं जनाई ॥ 
जो छर वर कारके वचिअविं $ रगभूमि आवन नहिं पव ॥ 
तो सब मह मारि उन टष्रू ॐ मो्षमीप॑ आवन नहि देहू ॥ 


दा°-टारहि ठार सजायक, सजग रहा यहि 
जाह तिह बिधि मारो उन्हे, नहीं दूसरी बात ॥ 
सो°-मन मन मान वहाय, देसे आयसुदे 
गया सदन तरपराय, सुनहु व 


॥ त 


है अकूरआगमनटी 


सुफर्कसुत मनशोच अपारा ॐ हे 
पाथा # पठयो 
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दो°-धन्य कंस जिन मोहि बन, पठयोखेन गोपार 1 
जाय रूप बह देखिहो' निग॑म्‌ नेति दलाल ॥ 
| सो °-यह्‌ विचार उर आने, रथ हाक्यो अक्र तब । 

भयो शङ्न शमवानें, मरगगण आये दाहिने ॥ 
दहने देवि मृगनकी माङ % सफट्कसुत उरहषे विशाख ॥ 
कहत आन इन श्ङनन जाई %& अथुनभरे मिरे प्रथु सुखदाई ॥ 
र्याम घखभग ततु परमसुहावन ॐ इंदैवदन अयताप नश्ञावन ॥ 
ञग॒विर्भग करिये गोपाला ॐ सारसहूते नयन विशाखा ॥ 
मोर ॒युङकट कुण्डर वनमाखा % कटिकछनी पट पीत विराख ॥ 
| तनु चेदनकी खोर बनाये $ नटवशवेष मनोजं रनाय ॥ 
दहै गओेयनके रग उदे % गान मध्य महाछि बटे ॥ 
सो दरौन रुखि हव सनाथा ॐ धरदौ जाय चरणपर माथा ॥ 
जे शभ चरण पितामह ध्यव ॐ महिमा भिनकी वेद्‌ बतविं ॥ 
जिन चरणन कमर रतिमानी ॐ& शभु धर्योशिर जिनको पनी ॥ 
|| सनकादिक नारद यरा गिं ॐ निन चरणन योगी चित ल्यवे ॥ 








बलि जिनकी मयोदं न पाई ॐ दारि मानि निनपीठ नपा ॥ 
दो°-शिल्य शाप मोचन करन हरन भक्त उरपीर । 
|. आन देखि ते चरण्‌, सकट सुखन की सीर ॥ 
| सा“-असण कनके रंग, अंकित अंकुश ष्शि ध्वज! 
र गोप बाटकन संग, गो चारतं वन पादो ॥ 
परिदौ जाय चरणपर जवरीं ॐ भुजन उटाय भेरि तवदीं ॥ 
परसतं उर आनद उपने ह ॐ अगन पुरक तनोरू रै ॥ 
देखत दर्चपर्श छख हैर % प्रेभसछिक लोचन भरिजे हे ॥ 
कराड पछि टै स्वरं खसदानी ॐ कदि नहिं सकिरीं गदरद बानी ॥ 
वारहि वार वचनं मृदुके दै % सुनि सुनि शरवणपरम सुखपे ह ॥ || 
१ वेद । २. हरिणकियुय । ३ चन्दरबदन । ४ कामदेव । ५ ब्रह्न । ६ मभुता। 

७ रक्मीनी । ८ चरणेदक-गंगाजी । ९ थाह । ९० अहल्या । ९९ भमाश्चु । १२ कान । 
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मि न ५१ ^ | 14 ॥ 
$ अकूरआगमनखीखा ॐ ( ६७ ) | 
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यो अक्रूर ध्याने अटक्यो ॐ भूल्यो पंथ फिरत रथ भटक्यो॥ 
हरि अन॒राग भर्यो उर माहीं % री देहकी सपि कदु नारीं ॥ 
साद्य भरै गेककुरु नहिं पायो %& नहिं जानत कोहो करद आये ॥ 
किन पठयो करट नात न जानी ॐ रथ बाहनकी सुरति भुखनी ॥ 
भयो इष उर येम विशाख % दरं रिश पूरण गोपा ॥ 
हरि अंतस्योमी सव॒ जानी ॐ भक्त वर है निनकी वानी ॥ 
भक्ति भाव करि जो कोड ध्यायं ॐ मरुत तिन नहि विरमरग ॥ 
दो°-ग्वाठ संग बन्दाविपिनः चारत्‌ धुषु सुजान । 
चठे दपि दटधर सदित्‌, भक्त देत ८ मान्‌ ॥ 
सो-यसरुन पार करि गाय, गोरी गावत हरषि दारे। 
गायन तहां मगाय, कगे गोदोहन करन ॥ | 
गायन दुहन ट्गे सब गाल ॐ आप्हु दहत भये नदखखा ॥ 
भक्तं हेतु यह सुख उपजायो % तहां द्रश्च सुफटकसुत पायो ॥ 
| रदिन सक्योरथपर सुखव्याकुक % उतरि परयो भरूषरति आकु ॥ 
भयो मनोरथ मनको भायो % दोरि श्याम चरणन शिरनायो ॥ 
पुरुकि गात रोचन नरुधारा % द्य प्रेम आनंद अपारा ॥ 
कृपासिधु करि कृषा उटायो ॐ भक्त देतु मिङि कंठ ॒ल्गायो ॥ 
|| भयो ॒सुख सो सोहै जाने % त्रनबासी किदि भति खाने ॥ 
जो अकरं चरित मन कन्हं ॐ तेसिय भांति दरश हरि दीन्हा ॥ 
॥| मधुरं वचन शरवणन सुखदाई ॐ एुनि पुनि पृत्‌ दुव्र कन्दाहे ॥ 
आनन चार निरति सुखकारी % तव बोल्यो अक्र संभार ॥ 
कुश नाथ अव द्र निहा ॐ& दैत्यदख्न भक्तन हितकारी ॥ 
भेद्हि भेद कंसकी बानी ॐ सरफटकसुत सब प्रगट खानी ॥ 
दो°-सुनत्‌ वचन अक्रूरके, `सुसकाने त्रनचन्द्‌ । 
[| | भुजा भरूमारकीः तारण असुर निकन्द्‌॥ 
सो°-मिरे राम पनि आय, परम प्रीति अकरूरसो । | 


व "9 कायकारण 
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उर आनद न समाय, वादेव दो निरखि ॥ || 
कृहि कहि उखत इै दखल ॐ दमं उखयो कस युवा ॥ | 
स्वको अक्र पये % कारिदिहि कारि अतिकरपा मेगाये ॥ ॥ 
| खन्तटि भये चकित सव गाला ॐ कहा कतेदे मदनगेपस ॥ || 
भये भमव मति अङुखानी % भरि आयो नयननमं पानी ॥ | 
निरखि सबनको ` युख स॒खदानी ॐ त बोरे करि इयाम सयानी ॥ || 
 चख्डु काटि देखरिं नृप केसा ॐ पति आनो जियमें कडु ससा ॥ || 
। यह कहि चङे इषि ब्रनवाठन ॐ कद इषं कड संशय मालन्‌ ॥ || 
। अति कोपर वराम कन्दा % ईसि ठीन्दं अकर उटाई ॥ || 
| स॒मनहते ईस्वे स॒खदनियां ॐ दोर ठसत सुफख्कसत कनियां ॥ ॥ 
| ग्वा भरकर रीनो रथ डोरी ॐ पहुचे आय सकर त्रनखोरी ॥ ॥ 
छि नहं तरह रन छोग चकाने % कंस दूत सनि नन्द्‌ सकने ॥ | 
स्वो सहि शोच उर छायो ॐ मन मन कस्त कां धो जयि ॥ || 
 दो°-आतुर उटि आगे चे, टेन नन्द उपनन्द्‌ । | | 
देखन धाये घरनते, सुनत नारि नर बन्द ॥ | 
 सो°-इ्याम राम्‌ उरठायः स्यंदनताज सुफठक्‌ सुवन । || 
आवत खि नंदरायः भये हषं विस्मय विवश ॥ | 
सादर तिनको रीड नवाय % करट पभकरि ग्र रे अयि ॥ | ` 
चरण्‌ धोय बैठक शुभ दीन्दीं शवित्रिध भतिभोनन षिपि कौन्द ॥ | 
सकषेण अरु , वर कन्देया % मिलिगये अरं दोड भया ॥ || 
क्षणक हीत नदिं नेकं नियर % मनँ इखारि उनरिं प्रतिपारे ॥ | 
तव॒ अक्रूर सग॒ दौड % भाजन कियो र्लत सव कोड ॥ | 
हरि इतउत फेरत नरं आते ॐ सब बरनठोग मनहिं मन्‌ भावे ॥ | ` 
उदे अचे तव. पान्‌ सवाय # आदर सदित पठग बेदये ॥ | ` 
पुनि करजोरि नदं या भाल्यो ॐ कडा कपा करि पग्‌ इतराख्यो ॥ | 
ए. एसे अक्रूर . भुनायो % षर मोहनको नृपदि इर्यो ॥ | ` 
तुमको कथयो सगे अविं % सुनि सनि शुण मेरे मन भवे ॥ | 
| १२य्‌.। 
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देखनको अभिखाप जनायो ॐ ताते वेगिहि प्रात बुलायो ॥ 
जरनके राग सनत यहं बानी त %& भये चकित सुपिडुद्धि दिरानी ॥ 


जाते हरत ॐ बोर कत नहा नयन नरि फेरत 
जनु पाहेचाने कवहुं किनादीं % रुखिखसिसवडरपतमनमादीं ॥ 
सुफटर्कं मन उरि ॥ 
हृता साप महर मन माहा ® कबहु ९ यो क्यो नाश ॥ | 
सि ति । पसे कूः कृत ८. यरा ॐ यह सुनि मि ल सकर नरनारी ॥ 
आने ॐ& भये नेहतनि ॥ 
॥ 
जान कहत या संग कन्दाईं % केसे प्राण रदेगे माई ॥ 


॥ । कः 1 4 | वचन शोचति म ॥. (नः | दादी मनह्‌ । १ विच +.2 (4 + शिखिकारी (२ | 
। ४, | वट न्क | | श सभ्ये) २ ] च । स्‌ प्‌ ४ 9 ॥ © ५ ` चनी च ६ । चन ८ ४ ॥ च न्‌ | 

क ब्लख 1 ६६) नि | ॥ | 4 | (6 ५ । ॥ ॥ ॥ न्‌ | ,\ । 18,8; } ४, त ४ ॥ 8 । ५ ~ ल 

॥ = + च ह) ५ ।१ ^ ¶ १ । ४ ५ ४ 1 । क वे 71 ` 4.१ भै। ॐ = ` ॥ 

। # † ॥ 1 १ त (1) ॥ क 11१६६ .। / 10 ॥। छ + ` जहे स : ५९ 4७ 3 1४ 4 भरी (= भूति + 1 भ छ पह + ॥ \ 


८. # 
॥ 2.१2. „ की, 
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९ भीति । > समज्ञावे 


(~ ----------------------------------------------------------- क १. $. 9 1). 1९ ड ` ¢ ^ 1 1. 
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व्याड महरि यङोमति धा ॐ आतुर परी चरण प्र आई ॥ 
खुफख्कसुत में दाति तुम्हारी % खनो कपाकरि विनय दमारी ॥ 
सन्तन धाम परम उपकारी ॐ सुनियत कीरति बडी तिहारी ॥ 
वंडे दुखनमे यहं प्रतिपारे ॐ राम याम प्राणनते प्यारे ॥ 
धूचुष तोर कंद जानं ब्र % इन क्व॒ देसे मष्ट असारे ॥ 
राजसभाको यह. कह जाने ॐ केषं इन नृप जार पर्दिचने ॥ 
रानञंडा अपनो सब ने ॐ ओर करो वरु अधिको दीनि॥ 
जाह नंद उपनंदहि ठेके % मे कह करो स॒तनको देकं ॥ 
|| है अक्रूर तुम्हारो नामा 8 नगर का ठरिकनको कामा ॥ 
दौ°-कृहा धष यह देखि ह' बालक अति अज्ञान । 
कियो रपति कृकपट यह, परत मोहिं यो जान ॥ 


6 सोदे नहीं हय जान, मो निधूनीकं श्याम धन । 


 . छदि कंस वरु प्रानः क जीवे नंदनंद विन्‌ ॥ 
कटति बिलखलि हरिस इख भारी ॐ कयो मोदन मम छोट मिसारी ॥ 
दलित जानि अपनी महतारी ॐ मथुरानाह न. मे बिहारी ॥ 
ये अचर ऋं कृत रवि के % अगि तुम्द छेन रथ सनिके ॥ 
तिरछी भह करम गति आद ॐ यद ध बिथना कहा वनां ॥ 
मोती मातं महर सो ताता ॐ कहत रहत्‌ क्षणक्षण दोउधरात्‌ ॥ 
तिदि खख जान कदत हो प्यारे केसे _ररिरै प्राण _इमारे ॥ 
मे वड सी जेय मति धारो % मथुरामे कंड्काज तिदारो ॥ 





निरते रप यृषमति अकुले % व्याकर परी धरणि सर्च ॥ || 
कृदि अब ख्व प्राण कन्देया ॐ हके निडर जातहै मेया ॥ | 
क्यो अक्र गोकुरूहि आयो % मेरे प्राण छेनको धाय ॥ 


नाम अक्रूर गुण शर तुम्हार # करिहौ सूनो भव॑न हमारा॥ 
रेवत बदन गोदिणी मेया ॐ बजके जीवन ये दोउ भया ॥ 


ल~ ~~~ = य~ व=~ =-= = 


९ द्या । २ दष्ट) ३ गृह्‌ । 


दो”भय निर अदू मिष, बद आवत नाहि | 


ऋ >» ण "का ` ` ` " नाक 


[रि 
ॐ अश्छूरभागमनटल ॐ ( ४७१ ) ्‌ ( 


कहा करौ कासो कदो, को राखे गहि वाहि ॥ | #| 
सो °-अति व्याकुल बन वाम, जहां तहं विलखी कहे! | 


करट वह सुख हरिको सग सजनी श विकिप षिखास शरदकी रननी ॥ 
हारि मुख शरे श्ीतर्सुखकारी % चखचकोर रसि रदत सुखारी ॥ 

कर वह सुंदरि हरि गरषाहीं ॐ पियतञधर रसं मन न अवादी ॥। 
जग उपहास सद्या निहि खगी ॐ कुर अभिमान खाज षब त्यागी ॥ 
दुट्यो चदत सो इमसों आरी ॐ कंरीकटिनविधिकरमकुचाटी ॥ 
कटू सखी फिरि कबहूं एसे % पिरि ह अव मिखियत दँ जेते ॥ 

। कहि है बहुरि बात दसि कबरीं % खगत परम निदर ग्बहिं अवी ॥ 
विरहानक अगिर्हैते ताती % विहरत इयाम पीर अतिखछाती ॥ | 
न्यायाहे सखी नागरी नारौ ॐ जरत बिरह उर अमित प्रचाै॥ 
अब सदिद एेसो दख प्राना ॐ निशिदिन करि उखव्रसमाना ॥ 
एकं कति कैसे इरि जेर ॐ यहुमति पे सखि जान न पे है ॥ 
कड करि दे अकू इमारो % फिरने करि ख निजकारे ॥ 
दो °-हम तनि ह नहिं जाह, मोहिं जीय विङवास । 

कहा टेहिगे मधुपरी, छांडि यशोमाते पास ॥ 
सो°-धृरयो तनक जब्‌ धीरः सुनि ताकी वाणी सबन । 

सो जाने यह पीर जो रगराती श्यामके॥॥ 
करत नन्द उपनन्दं विचार % करये कहा कोन उपचारा ॥ 
को जानें कद नृपमनमाहीं % नप आयस मेटयो नहि जाह ॥ 
| अति बाढक .षटराम कन्दाई % भये शोच वा अव दग ॥ 
तब बोत्यो यकं गेप पुरानो ॐ प्रभु प्रभावं उर राध सयानो ॥ 

केटति मे। मनम यह अवि % सोहै करो जो १ भावे ॥ 
इनको बारकं कारि मति जानो ॐ करि गये गग सो परमान ॥ 
ये करता इरता  सवदीके ॐ भार उतारनहार महीके ॥ 

१ द्ःखित। २ शीतनिशा । 


चलन चहत घनक्ष्याम, धक ज रहे ससि प्राण तन ॥ 
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जिन गिरि करधरि तरनहि बचायो ॐ वहार हार्‌ स्मे बेकुठ दिखायो ॥ 


|| जादि गयो सुरपति शरिरनाईे % ल्यायो नाथि काडि अरि जाई ॥ 
|| वरुणधाम देखी प्रभुताई ॐ करति इते सव तुमहिं बडाई ॥ 


| करा कंस ताको भय मनिं ॐ इनकी महिमा येही जाने ॥ 


|| कितक धनुष इरि तुरत चेह % देखत इनाहं कंस सुख पै 
| दो°-जो करि है कद कपट तो, सब समरथ गोपा । 
 ॥ हरे हढधर मया उभय, ये कालके काट ॥ 
' || सो°-हषं सवे अहीर' हारे प्रताप उरमं समृन्चि । 
~) ॥ सव यकं वल बीर, धीर धरो यह जानिके ॥ 
॥ | बार बार यञश्चमति अकुखहं ॐ कहत रहीं सुत कुंवर कन्हाई ॥ 
अबवहीं तात बृहत तम वरे ॐ मथुरा वक्त मष्ट रत्यारे ॥ 
कयो बगम कदत त॒म - नादी ॐ तुमबिन सर मात मार नारी ॥ 
कहत राम सुनु यञ्युपति मेया ॐ तू मति वरो ज्ञान कन्हैया ॥ 
|| मतिहिं कस भय व्याकु हो ॐ एकं भरोसो हरिको मोदी ॥ 


प्रथपाह्‌ वका कपट करं अइ ॐ अतिद्पबखबषङ्कचटर्पराई ॥ ॥ 


|| चारहि दिनके तविं कन्दाई ॐ तव देखतदी ताहि नाई ॥ 
शकट तणावरुत वस्स अन्याई % अष अरिष्र केरी दखदार ॥ 
एकि प्ल्मे सक वारे ॐ विषजर्ते स्व सखा उबर ॥ 
गृवद्धन जिन करपर धारयो ॐ महाप्रख्यको नरुक्षब रास्यो ॥ 
ह्रिं सम बी ओर कोड नाहीं % त मत ओंच करे मनमारही ॥ 


हम बाखक कद तमहं सखव ॐ धीर धयो हम फिर बन अवे ॥ | 
दो -सुनि चरि गोपाखके, उर आयो अवरोहि । 


जो कष्टं करे सो सत्य प्रस, आवत है सब सोद ॥ 


सा०-कष्या नद तव आयः म ठजहा सम हार । 


ध्ुषयज्न दिखराय, ठै पहं तरति बहुरि ॥ 


१ छक । 











| सो°-देखहं मनि विचारि, छम क्र 
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॥ | ठेसहि स्वको रात विहानी ॐ भयो प्रात चिरिया चृहचानी ॥ 
म्‌ 


हर कृद्यो स्व गोप बुरह % दधि धृत भार सनो बहु जाई ॥ 

पति भेंट हित करहु संनो ॐ हरिकि सग॒ चरो स्व कोर ॥ 
उवार्‌ सखा यह सनि अकुखाने #% चहतरयाम मधुपुर निन जाने ॥ | 
परयो शोर ब्रन षर नरह तारं % हरि सुख देठनको सव धाह ॥ | 
सनत ग्वा चख्वेको साना % गेया फिरत इहुनके काना ॥ | 
कृद्यो श्याम अकूरहि तबही ॐ जोतह तात तुरत रथ अवी ॥ | 
सुफरुकय॒त आयस नव पायो ॐ सहित सकोच रथहि पठनायो ॥ | 
सुफरुकसुत दिगते दोउ भाई % होत नहीं न्यारे कं राई ॥ | 
देखतदी यज्ुमति अकुलानी ॐ परी धरणि बिरूपति षिरुखानी ॥ | 
विकर कंदति मोदिं तनो दुखरे % जात किये सूनो बन प्रे ॥ | 
यह अकर ठगोी सह ॐ मोहे भरे ही बा ९ कन्दा ॥ | 
दो -यह सुफठकसत ब्र्िये, तुम्हीं हरे मो बाह । | 
वृद्ध॒ समयकी ल्कुटिया, मेरे मदनगोपाल ॥ 
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सुनहु सखी अव कीजे सोह % जाते बहुरि शुरु नदि दोईं ॥ 
गयो दूर स्थस्ट्यो न जहे % पुनि पाठे पछितायो रेरे ॥ 
दो °-परिहरि यश आशा नियन, लाज पंचकी कान । || 
करिये बिनती श्यामसा, सखी समय पर्हिचान ॥ 
सो०-हौनी हीय सो हीय, पार्थ परशि हरि राखिये। || 
नातर्‌ मरि ह रोय समय चूक उर शाह 
प्रयु अन्तयीमी सुखदानी ॐ विरह षिकर गोपीजन जानी ॥ 
चेतये नयन कमर दरु खोचन ॐ सकट शोच संतापविमोचन ॥ | 
मृदु मुस्कान ठगोरी डरी % द्याम ठगी सव ब्रनकी नरी ॥ | 
रहि गह चितवत वचन न आयो ॐ चढे श्याम रथ अवसर पायो ॥ 
हरिको नाम समिरि मन मादी %& चे अक्रूर तुरंत तहादी ॥ | 
देखत महरि यज्ञोमति धाईं ॐ 4 कहि. टेर ८ ॥ || ` 
मोहन ने देखि इत रदो ॐ खार भटम्बदिं ददो ॥ | 
गखहु तात बोध करि मेया % बहुरे चटहु विमान कन्दया ॥ || 
खे निहारि जन्मको खेरो ॐ बहुरो त्रनमे ` देत अपरो ॥ | 
यह्‌ कहि ग्वार सखनको फेरे ॐ अपनी गाय जाय सप षेरो ॥ || 
फेसे कृहि यष्ुमति विरुखाई ॐ किये यतन बहु प्राण न नाई ॥ || 
विरपति बरिकर राम महतारी %अति व्याकु सब व्रनकी नारी ॥ || 
दो°-देखि इखित बन छखोग सव, आर यशादा माय । | ` 
तब हरि कहि यह सुख दियोबहुरि मिेगे आय॥ || 
सो °-धरणीके हितकारिः मथुरातन चितये ` बहुरि । || 
कृष्या हगन्‌ सनकारेः रथ हाकन अक्रूर सा॥| 
बार बार यञ्यदा या भावे ॐ को चरत , गोपारहि रखे ॥ 
सफ़ख्कयत वैरी भयो आई ॐ दरे प्राण धन बार कन्दा ॥ 
इह कैत वटु गोधन सरो % के करि मोहिं बन्दिमि डरो ॥ 
रेस दख श्याम समभागे # सेखहं मो नयनके अगि ॥ 
यह कटि महि छोटति अकुखनी ॐ अति्ी दधित नन्दकी रानी ॥ 
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गोपी जन  विरदानरु डद ॐ रहि गई प्रेम बियोगिनि उदी ॥ 
निमि ऊुमुदिनिगण नीरषरीना % रविहि प्रका आस ते दीना ॥ 
| र्यामविमुख क्षणक्षण कुम्हिलानी % बहो मिन कठिन नियनानी ॥ 
वर बुधि थकित स्रवत जरूलोचन ॐ चि नहिं सकी रही मदमोचन ॥ 
गवेडेरो सब गर बिहाला ॐ बरन तनि गमन करयो गोपाखा ॥ 
ठे गये मधु अकूर निकारी ॐ मासी ज्यों सब दीन बिडारी ॥ 

देखत रदी थकी टकखाहं शरः जब गि धरि दष्िमें आई ॥ #ः 

दो -भये _ओट्‌ जव दगनते, स॒च्छि परीं बिटखाय ।| « 

. कहति गयो रथद्रि अवः ध्ूरिन परति ठ्खाय्‌ ॥| 
}, || सो°-कहा करं बर जाय, मन हरि टेगयो सविर । 
प्रत न आगे पाय, पदी टोचन छ्खत ॥ 
मदनं धकेर विरहारस मातीं % भई न पवन सग उडि जातीं ॥ 
रजहू नर विधाता बानी # जातीं चरण कमर क्पटानी ॥ 
भह नही यक रथको अंगा ॐ नाती चटी तहां र्गि सेगा ॥ 
। बिद आन्‌ इयाम सृखरारी % तो प्रतीति हगनकी नारी ॥ 
४ उडि नहि गये श्याम सग खगे # कृष्णमयी नहिं भये अभागे ॥ 
रिकं ॒यपेमके जगत बखनि ॐ हप राख्ची सव कोड जाने ॥ 
|| सो करणी कु इन नरि कीन्दी- ॐ वधा मनकी छबि ररि टीन्दी ॥ 
धनि धनि मीन प्रीतिपथ सचि % सषि ये ४ नयन हमरे कवि ॥ | 

अब ये शुरु सहत भिय शोचत % उर्मगिरर्मगिभरिभरिजरमोचत ॥ 
हरि धिन अब टसिय ब्रन सूनो ॐ समय चकि सदिये दुख दरूनो ॥ 
भर अजान स्वै मन माहीं ॐ कटू चरत गयो स्थनाहीं ॥ 
|| वृथा खनकारि कान भिगारयो # सदयो दस बिरहा दख भारो ॥ 
|| दो°-यो बनतिय पछिताय सब, देसि यशोदहि दीन । 
| ~ | ए आईं सवनद्‌ ग्रहः कृश्‌ तच वदन मटन ॥ 
सो°-त्रनतिय परमउदास्टरि विन्‌ सुख संपतिसपन्‌ । 


९ कोकनिरी । 
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रहै प्राण इहि आसः श्यामको मिलिहौ बहुरि ॥ 


खग्‌ सग परिकर जहां तरह बोरे ॐ गाय वस ॒रभत सब डे ॥ 
तरू वेखीं पद्व कम्डिखनी ॐ ब्रनकी दश्चा न पराते खानी ॥ 
चरे नेद गोपनर्सेग ठेके ॐ त्रनवािनिको धीरन देके ॥ 
बार सखा हरिके सुखदाई ॐ द्रङान खमि चे सव॒ धाह ॥ 
उत॒ अक्रूर शओच मनमादीं ॐ& क्रियो कान मे नीको नादी ॥ 
वृर मोहन भया दोर वरि ॐ अति कोमरु नवनीत पियारे ॥ 

जननी नकं दखारी ॐ व्यक्ुङ स्वे योषकी नारी ॥ 

नात कंसपे तिनको मों देखत मारेगो इनको॥ 
धकं धकं धृक कुबुद्धिं यह मेरी ॐ जाई स्वाय इन्दे त्रन फेरी ॥ 
कंस आन मरि वरु मों % इरिको जाय देह नहिं ओर ॥ 
याहं अतर यमुना नियगईं ॐ ठो कियो तदां रथ जाई ॥ 








| दो°-भूख गी तब हरि क्यो, हमे कटेः देहु । 
| करि यनाम स्नान पुनि, तात तमहं कदु ठह ॥ 
| सो °-सुनतं वचन मृढकान, सुफटकसुत्‌ सुनितुरतदी 1 
॥ कठ मेवा पकवान, भोजन दुह भयन दियो ॥ 


राम्‌ कृष्ण. रथपर सुखदाहं % जर भीतर शोभित दोड ` भाई ॥ 
|| चकित भयो नर्त रिरकाट्यो ॐ देख्यो रथ बाहर सो गाट्यो ॥ 
|| वहुरो डि सखिल्मे पेख्यो # वेसोई फेरि तहां र्थ देख्यो ॥ 


, || क्षण नठमें क्षण प्रगट निहारे ॐ पुनि पुनि संभ्रम बुद्धि विचारे । 


| स्वप्र किथौ नाय्रत यह होई % कैधोंमो मतिमे भरम कोई॥ 
|| केधो न्मे रथका खया % फैषौ यह्‌ हरिकी कड माया ॥ 
|| भयो बिकठ मति थिर कदु नारीं % देखन ठग्यो बहुरि जर मारीं ॥ 


९. णाना | 








| अतयोमी इरि भगवाना 8 भक्त हदय संशय परिचाना ॥. 


|| भाष स्नान कृरन मन दीन्हा % यमना पेठि संकर्ष कौन्दे ॥ | 
|| जव शीङ नीरमं डस्यो ॐ तव अचरनयक भाव निरहास्यो ॥ 
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जव अक्रूर बहुत अकुलयो ॐ निज स्वप तरह श्यामदिखायी ॥ 
देखत भयो तहँ नर माहीं ॐ सकर देव ठे हरि पारा ॥ 
अस्त॒ति करत चरण चित नमित कंधृपर सम्पुट कने ॥ 
°-शेषसहसफणिमणिनयुत, नगमगज्योतिअनष । 
श्वत चरण पटपात युत, राजत हट्धर्‌ स्प ॥ 
सो ०-नव नीरद तय इयाम, पीत बास छावण्य निधे। 
सुज प्रलम्ब अभिराम, शेष अंक हारे सोह ॥ 
चारु अरूण पङनदरु नयना % चितवनि चार्‌ चार्‌ स॒दुवयना ॥ 
चारु तिरक बर भार विराजं % चारकुट्ल कुन्त छवि छने ॥ 
चार्‌ तिरक नापिका सुहाई % चार्‌ कपो अधर अरुणाई ॥ 
सुन्दर श्रवण चद्ुकं द्रवा ॐ चार्‌ 
ओरीचिह्न विरा ॐ उद्र 
नामि › टेदेद्य ॐ भुज विचारं 
जंघ शुट्फ आति चार्‌ सहाई ॐ पदकमर्न 
नख शिख अनुपम रूष बिराजे ॐ दिग्याभरण 
कुडरु मुकुट जटितं मणिपार ॐ 
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वैदन करत चरण धरि माथा ॐ गावत वेद्‌ सकर गुण गाथा ॥ 
नख्पै खाते अक्रूर युखान्यो ॐ कृष्णप्रभाव प्रगट सव जान्यो ॥ 
चिता सकर चित्तकी नाशी ॐ जान्यो कृष्ण ब्रह्म अविनाशी ॥ 
मोहि कपा करि दशन दीनो ॐ तई प्रणाम सुफरुकसुत कीनो ॥ 
अति आनद बल्यो मन पादीं % अस्तुति करनरुग्यो तिरि गरही ॥ 
धन्य धन्य प्रथु अंतर्यामी ॐ नारायण भिथुवनके स्वामी ॥ 

सकर विर्व तुमहीं विस्तारो ॐ पिदवूप दै रूप दठम्हारो ॥ 
निर्ण निर्विकार अबिनारी ॐ रीखा सगुण गुणनकी राशी ॥ 
प्रयु तुम सव देवनके देवा जाने कौन तुम्दायो भवा॥ 
छं -कोजान तुम्हरो भेबहरि'त॒मसकट्देवमयी प्रभो। 
आदि कारण सबरहिके तुम, विदिवं सब तुम्हरो विभो ॥ 
नाग नर्‌ सुर अचर अग जग, दास सब तुम्हरो ह्रां । 
| रहत माया वश तुम्हारी, जाहि तुम ज्यदि विधि करी ॥ 
|| योग यज्ञ अनेकं कमन, करि तुम्द सब ध्यावहीं । 
जेसो जाको भाव तैसो, तमर्हिं ते फट पावहीं ॥ 
अति अगाधञपार तम गति, पार काह नहिं र्यो । 
| शंख शेष गणेश विधना, नेति निर्गमनह क्यो ॥ 
भक्तहित धरि विविध तनु तुम, चरित अहुत विस्तरो । 
मच्छ कच्छ वराह वपु है, वेद गिरि त॒म उद्धरो ॥ 
होय नरहरि भक्त प्रण करि, शरण हित बामन भये । 


स ~= ----=---- 


|| राम रूप निपाति रावण, अर त्रिभीषण सृप कियो । | 
|| कंस अरि यदुवंश भूषण, कृष्ण वपु छवि निधि चयो ॥ 
| गड स्प दबा कल हारि, कमन मादी । 


१. समह । २ संसार । ३ वेद्‌ । 


|| भ्रवंश मणि अभिरामतव धरिःमानमय क्षतरियहये॥ || 
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कचन कोट कगरा सेहं ॐ पेठे मनहं' पदन मन मोह ॥ 

वन उपवन पुरे चहँ पादी $ अति भावतमेरे मन मादी ॥ | 

ङ्वि छखि इरि मथुराकी शोभा ॐ पनि पुनिपखकतकरिमनरोभा॥ | 

तरां जन्म नियमे करि जने % ताति आिक दषे उर मने ॥ || 

बानति नोवति नृपतिदवारय ॐ होत शब्द वरियारु उदार ॥ | 

सुनि स॒निः मन आनंद वटवे % नगर रोर सनि रुचि उपनवि॥ ॥ 

कुनकखचित मणि जित्‌ अटारी # धवठनवरु अति उंचि सर्वो ॥ || 

| 2 [० ~ल्वजपताक तरण कटश, जहतह्‌ दारताक्तान । | 

यक्ता अदर अखमट का करस्क बखान ॥ | 

सो०-निरवि निरि दषात, मन मोहन अकूरको । | 

बल्ह द्खावत जात, ठकसत खसकर्‌ पद्वन्‌ ॥ | 

कह अष्कूर सनह वबरजनाथा ॐ भई आज मधुपुरी सनाथा ॥ 

व॒महि विरोकि विराजति ठेसी ॐ पति आगमतिय सहति जेसी ॥ 

कृपी कोट कटि किंकिणि मानो ॐ उपवन वक्षन विवि रग नानो ॥ | 

पदिर चित्र विचि सदाय % जतु भूषण रचि रंग बनये॥ | 

न॑ तर वितिध बानने बाजे ॐ मनहँ चरण नूपुर ध्वनि सानं ॥ | 

धामन ध्वना विनते निमि ॐ सेम्रम गति अचर चचरुतिमि॥ | 

उच्च अटन षटऋतु छवि छने ॐ जन॒ उर आनद उमागे विराजे ॥ | 

भरू अति सुख संभ्रमताते ॐ प्रगट कनकं कड्ड कुच जाते ॥ ॥ 

मखा द्वार दरीची द्वारा % खगे षिद्रिम कुटि किवारा॥ | 

मनहु दम्बर दरशन टखगी ॐ नयननरदीं ' निमेषन त्यागी ॥ | 

| यक्ता अर्‌ षिरकि विरजं % हसति मनो आनन्दन, सने ॥ | ` 
नगमगि ज्योतिरी च्वि ठी % ननु तम पथ निहारत भटी ॥ | 

दो°-नकि हर अवरोक्रिये, एरी परम रुचि रूप । | ` 
असुर कसको जीतिकि, दोहं इदि भूप ॥| 

सो०-घनि विर्ह॑से नदलाह, छित वचन अक्ररके । | 

पर्च्यो रथ ततकाटः जाय निकट मथुरपरी ॥ । 





कम्भः र्स्य 


























२ रयाम रथ पर दो रने ॐ कोटिन काम निरि छषिटनें ॥ 
कस्‌ दूत ट्ख नहँ तहँ धाये ॐ समाचार सव नृपरि सुनाये ॥ 
| आये बक मोहन दोड भाई सुनतदहि नाम उव्यो अकुल ॥ | 
| गह कर्‌ खंड चम॑ङे धायो ॐ रंगभूपिके महटन आयो ॥ 





तिन सन कट्यो सनग सष होउ % उवरि ठव रदे सव कोञ॥ ` 
(| बहुतक अमुर निकट बेटाये ॐ धलुषास बहु स॒भट पठयि ॥ | 
(| पठक्त. इत दूतपर धाह % भये कर्ट्गि देखो नहे ॥ | 





+ मगन कस्‌ सन सव सनं @ द्वरे विषं बनने बनें॥| ` 





 । [षीय भयो हदय इर मानो % सूखत अधर वदन कुम्हिानो 
(| नंदमहरकं सृत सुनि आवत ॐ मन सन मारन गवे बढवत ॥ || 
| दोपस्यो शोर मथुरा नगर, आवत नंदकुमार्‌ । | 
 ॥ सने धाये नर नारे सम्‌, गरहको काम विसार ॥ || 
५ सो० -© जकानञसर्ड र) कोउ खिरकफेनको १९।५म्‌ १/७. अ = टनुप्र्‌ । | 
नी कोऊ खड़ी दवार कोड धावतं गछियन 1 फेरत 











| इन्दुवेरण रथपर दौड 4. बीरा % सुभग स्याम वरगेर शरीरा ॥ | 
|| सीर सकट कण्डर छषिने % दण्डक एक राम शति रने॥ || ` 





(^ || । नाख्पातं ब्रं 

















| १ तर्वार।५ योद्धा । ३ अनेकपकारके बाजन । ४ राक्षसेकि नाशकत्तं । 
गं ५ । 1 । 2,4 ॥ 
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-----_ ~ क 1 
नगरानकट पटच जव नाई # सुफर्कसुवनसदित दोड भाई ॥ | 


| गज मुषटिक चाणूर इर्ये ॐ ओर सुभट सब बोखिपठयि ॥ | 
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| भात दग आर्नदं पानी ॐ कहत सप्रेम परस्पर बानी ॥ 


© 


येई सखि वरूराप कन्दा %& सुनियतं निनकी बहुत बडाई ॥ 
नन्दगोपके ये दोउ टोट % गोर इयाम सुन्दर बरजोटा ॥ 
दो°-मणि कचनकं शेखर दो, किधा मानसर हस । 

कै प्रगे ब्रनदेन सुखः, विभुवनके अवतंस ॥ 
सो °-धनि धनि गोकुटग्राम, घन्यदयामबटलराम धनि । 
धाने धनि बजकी बाम प्रगट प्रीतिपाटी जिन्दन ॥ 
| सृनत इती पुरपारथ जिनके % देखहु हप नयन भरि तिनके ॥ 
। अतिहि अनपवेषप नट सहै %कृदह्‌ सो को खविदेखि न मोहे ॥ 
पूरव जन्म सुकरत कोर कीन्ह ॐ सो विपि यह नयननफर दन्दो ॥ 
अति अभिरम उयाम छिधारी # इनरीं प्रथमं पूतना मारी ॥ 
शकय तण नरी सहारे % वत्स बका अव पुनि इन पारे ॥ 
इन्द्रफोप वषेन ब्रजकीनो ॐ इनी गिरिकर धरिनख खनो ॥ 
|| जरते कारी इनि निकास्यो ॐ पुनि अरिष्ट केशीं इन मारयो ॥ 
गोर शरीर नाप षर जोई % धेनुक अर्‌ प्ररम्बहा सोई ॥ 
अव अक्र पठे नृपर्ई % इदां बोखि पये दोर भाई । 
रेगभूमि रचि कियो अखाये ॐ कदा करन धो हदय विचाये ॥ 
जन॑नी धीर धस्यो यीं केसे % अति वारक प्ये एसे ॥ 
देहि जशी मागि पिषिपादीं % न्दातहु बारखसहु तननारीं ॥ 
दो°-छेतं बटेया वारक, आचर यह कदहिनार 
| करिदै इनस कपट दृप्‌, तो हे हे जार छार ॥ 
सा-सफट मय मनकामः दख दश इनका सखा 

कुश ह नज चाम, दत अश सनाय सव ॥ 
कहत युवति यकं सुनहु सयानी %& भे नो सुन्यो सी कहत बखानी ॥ 
ये वघुदेवकुवर ससि दो % प खग कहत सव कोञ॥ 
कंप वाक्त करि पात पये #% नन्दसखा ग्रह जाय दुरयि ॥ || 


विपो 


१ पृत्र। > सधम । ३ माता। 
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भि 


अति अभिराम मदाबरुधामा ॐ ताते नाप धरयो बटरामा ॥ 
रुयाम सुभगतवं उर वनमाखा ॐ रीरा भुकुट द्रउ नयन विज्ञाखा ॥ 
जिन्हे हेत करि सग ॒त्रनबामा ॐ मान्यो नाह सकठ सख धामा ॥ 
जिनके चरण दवत बड पापी ॐ पाईं 


जमित प्रभाव कृष्ण सब कदी 
कृत देवकीसुत सब ९ 


तुम # 


नृप पास १ पिधाये 
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| सो०-अति विचि्रको जान, नवासी प्रभुके चंरित । 
| अमित यणनकी खान, जनरंजन इष्टन दलन ॥ 


 . | तणावते प्रथु श्यो रमार ॐ इन ताहि शिखा पर मागे ॥ 


नर स्याम्‌ शाभा निरखि, ठनित कोटि अनंग ॥ | 


प्रह अथ रजकवधलाटा. 
नृपतिरजक अम्बर नृपं पेवे % अवत देखि इयाम तव जेषे ॥ 
हतत गव्य बति यों चाट % कंसरानके उर ये शाखे 
। कषु द्घुषयस भोपके नाये ॐ वहत अचग्री करिये अयि ॥ 
अति खेदो निहि नाम कन्दाईं ॐ प्रथम ताहि डरे मरवाई ॥ 
है बलभद्र तैसदैे खोये % गेये अंग महावर भोयो ॥ 
ताह को पारगो राना बोरे यादी के काजा ॥ 
एसे कहत परस्पर वानी ॐ प्रथु अंतयोमी सव जानी ॥ 
॥ ग्वाखन सहित गये तेहि पारे % कष्या कल अम्बर रम चा ॥ 
तिनको पिरि नृपतिपे जे द ॐ देह बहरि तम्दे जब रेरे॥ 
जो प्हिरवन तचप भो पेदे % तामे कचु तुपहूको देरै॥ 
कै पारिरह रदो. रम सो %वब्ृह्यतदैतेसी हम तुमसो॥ 


| दो°-रदस्यो षचन सुनि श्यामक, कल्यो गव॑ करि बेन । 
| बलिकि वकर रहे, आये है पट ठेन॥| 


सोणराखे धरी बनाय, ह आवह नरप द्रां, 


तब रीजो पट आयः जो भवे सो दीनियो ॥ || 
वृत वन. फिरत चरवत गेया % अहर जाति कामरी उडैया ॥ | 


|| नटको भष सानिके अयि % नृपं अम्बर परिरनमनभये ॥ 


 ¶ जरिकि चरे नृपतिके पासा ॐ प्हिरावन ख्वेकी आश्चा॥| 
| नकं आङ जीवनकी जोड % खोवन चहत अपिं पुनि सोर ॥ 


| यह सनि इयाप क्यो उसका % देहु वनै तुमहिं भख ॥ 





| हप मोगतदे पदन! समम्‌ चः तुमकत कृरत इता {ख हपसा ॥ 


प्रद । > दीः । ३ धागी । ४ वच्च । 4 उमर । £ ५६ । 
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टि ते रिस नाहि कीने ॐ मागे देहु मानि गुण रीन ॥ ॥ 
५.*~ तय रजक _रिसिनो # ये नृप वन नदी ठम ननो ॥ | = | 
१ सनत क्षणकमे मारे % नन्दहि पकरि बन्दिं डर॥| 


>© चरे द्यति अष नीके % केषर अहं विनजीके ॥ (1, 
# त, अचगरी मोमा आई % दुहन मारिहं कंस इहाईै ॥ | € ~ 


4 उन केयो सयाम ख्याल ॐ भुनापकरि पटक्यो ततकाला ॥ 
<।°- तुरत गये तव॒ताने स्वरग, कीन्हा रनकनिदहाक। | 
पसा गणं गापड॥| 
समा ताक सव रजक । 9 

 ठृटायः श्याम प्रथमही तरपतिके ॥ | 
रजक मार सष बसन टुटाये ॐ आप पिरि बाटन पहिरये ॥ | 
विविध रङ्गः बहु भति नवीने ॐ 


चरु. _ तेहाते सव हरषई ॐ मिव्यो एकं दर्जी पनि आह ॥ |  । 
परथुको देखे बहुत सखायो ॐ चरण कमठ्को माथ नवायो ॥ 4 
घाट बाट जो वसन सहाये ,ॐ ते उनकारे सम तुरत बनाये ॥ 
ताको कृतहि मान प्रं रन्दो % अभयदान दे निन 
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। निरा खयामखबि तनसुषि भली ॐ वटी हरषि भ्रम रस॒ ८ ॥ 
। रो प्रथु दीनवबन्धु सुखदाई %& तुम्द नाथ चन्दन मे स्याह ॥ 
मोहिं कल्पनौ यह जगवन्दन ॐ चरचों अंग त्॒डार चन्दन ॥ 
दासी क बिना मम नाड ॐ नृपके उर चन्दन नितटाञ ॥ 
तुमि जानिके प्रथु तिहि उदी % अरि अरु मित वसत उरमादीं ॥ 
आजि द्रङ प्रकट प्रभुं पायो ॐ मो नियकी सेताप नायो ॥ 
अव यह्‌ मख्य कपा करि टीजे ॐ परण काम नाथ सम कने ॥ 
अन्तयोमी प्रथु सुखदानीं ॐ भाव भक्ति कुषिजा पहिचान ॥ 
भारवाहिक व्च भिथुवनराई %& टितकरि कुषिजा निकट उुखाई॥ 
(| वन्दनकरि प्रजे दोड भाई ॐ रदी स्याम छबि निरासे युखई॥ 
तब हरि दंधरसो ईपि भास्यो ॐ देत बहुत इन दमस राख्यो ॥ 
कषु याको दहित कीजे ॐ सूपे अङद्धः नेकं कार दीने ॥ 
दो °-प्रगराख्यो पग पीटप्र, धरेड शीशकर श्याम । 
॥ नेक उठाई चिबुकगदहिः भद सुन्दरी वाम॥ 
सो°-कों करिसके बखान, जारि बनाई आपु हरि। 
भद्ररूप यणखान, षिजामन आनन्द अति ॥ 
| महाक्रम कवी तषी ॐ परसत तरत भई रति नसी ॥ 
तव कुबिना अपने मन मान्यो % मिरे मोदि मोहन पति जान्यो ॥ 
पुनि पनि कमरुचरण शिरनाईं #& हाथ जोरि बृह षिनय सुनाई ॥ 
| जिमि कानी म्बा ।कृषा कृपाछा %तिमि ममसदन चल्ट न॑दलटा ॥ | 
अपन चरण कमर तहं धरिये ॐ सफर मनोरथ मरो करिये ॥ 
| ताप्तां विहत कट्या बनदयामा ॐ कंस देखि अदो तव पापा ॥ | ` 
 ॥ अपनी कारं तिय सदन पठाइ ॐ चरे धनुष देखन रोड भाई ॥॥ 
गवार घा सण खभग सहाये ॐ कामसेन व्र दप बनाये ॥. 
पुरजन ओर चददिरि भारी % चदी अयरिन देखि नाी ॥ 
निरखि श्याम मखहन्दु उदारा % ननु पुर उदधि तरंग अपारा ॥ 


१ अभिराषा। २ बठदेवनी । ३ गोदी । ४ छुबत । ५ घर । ६ समुद्‌ । ` 
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जँ तँ कदत सकर पुरासी ॐ भई सुन्द कुषिजा दासी ॥ 
सयाम कष्ट चेटकसो कीनो ॐ अंग सुधारि शूष बर दीन्दो ॥ 
दो -रजकमारि ट्टे वसन, करी कूबर चार्‌ । 

बाट भाव मो म्‌ हत मनाह € कृ ग्ड व्व उद्‌ा₹॥ 
-सुनत रह दन रनः पुरुषारथ इनका भवन्‌ । 
देखे ननः ब्रनवासी प्रभु नन्दसुत ॥ 
धनुषश्चाखा दोर बीरा ॐ देखत चकित भये भटभीरा 
अघल सभारि उठे अङखाई ॐ देखि थके सुन्दर दोड भाई ॥ 
धनुष समीप असुर सव॒ ठे ॐ अति बख्वन्त धीर रण गाटे ॥ 
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हसे कंस कहत रितिओईं ॐ तवी दूतन खवरि ननाई ॥ । 
कुविजासा चन्दन इरि टीन्दं % ताको खूप अनूपम दीन्हा ॥' 
धनुष निकट परहैचे दौड भाई ॐ यह सनतरि कड गयो संवार ॥ | प 
बटुरि धीर धरि अघर पठयि ॐ ते यह कत इयाम पहं अये ॥ ¦ ५ 
परिरे तोरि धनुष गोषाख ॐ बहुरि बुखायो निकट भुवाखा ॥ 

युनि अघुरलफे वचन कन्दईं %& बोरे मनदीं मन॒ युसकाई ॥ 
यादीको नृप इमहिं खयो ॐ जेरेउ वैर जानि. यह पयो ॥ 
गर्दन ङ्गे ते बाख्क जानी त्ब श्याम कदु रिस उरभानी ॥ 


(न (५ 


छं°-उरआनिरिसगहिपानितुरतदहिःअषुरटे मरि सै। 
अतिहि वेमि उठाय धतषहि' तोरि महिडरेउतये ॥ 
उठे तव करि कोध योधा) मार मार पएकारदी। 
नंदसुत रणवीरहो धर धीरः असुर संहारदी ॥ 
एकं ज्ञटकत एक पटकत, तेन मटकत्‌ फरतद । 
एक अद्कत एक ठटकत, एक सकत नहि तदी ॥ 
ताटचटकत चमक छटकतः देखिभटकतनट भटे। 
एकं पकृरि पराय पटकत, जातते नृप पहं चरे ॥ 
दो°-ख्याटहि मरे असुर सब, तोरि धष नंदखाल । | 
चट सुहं पर्वर्तिके' नर्हा इवल्या व्याछ॥| 
रा°-इखत चटे विमान, ब्रह्मादिक सुर सिद मनि । 
उशत सुमन सुजान, बजबासी प्रभुपद दशा ॥ 
रगभरामं ६ इक्धर अयि % संग सला सर गार स॒हये ॥ 
आपि अपिना अर्ब सव छे ॐ रवि वाश उद्ुर्गण उदित सृहाये ॥ | 
|| देख्यो द्विरद द्वापर शो % नहँ गर्वैको गिरिवर गढे ॥ 9 
कध केरी गवेप्रहषरी % बर तन ईमे गयन्दः निहारी 


१. पकरनटगे 1 २ हाथी । ३ नक्षत्र । 
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| #& रजकवधटीखा ॐ = (४८९ 
ताक्षणकी छवि कदी न जाई ॐ कसत पीतपटं कटि रपद ॥ 


| रयाप सुभग छट शरघुखाशे ॐ पागपंच पिडे पाग सवारी ॥ 
| „ , | मदुपुरकी यवती सब बादी ॐ कहत परस्पर महर्न ठाद ॥ | 
. ठ्खड सखी अंग अग्‌ टुनाईं ॐ खपगारि सनहरण कन्दाहे ॥ | 





$ काटि मदंनखवि विधि खनिडीनी ॐ तब यह मूरति सरि कीनी ॥ || 


4 अतिदिष्ुशख ये उखिरखदाता ॐ दम अभाभिके इर विधाता ॥ 


व धनि अजतिय इनफे सग॒ खागी ॐ निरिषदिन रहत प्रेम रसपागी ॥ | 





{9 
|| वनधीथिन दजन बिच डे # गस हास रस करत करर 


















५) जसे तीरेउ धयुषं हार, त्यो जीति गजराज 

| सो°-सुरन मनवतजात, अति कोमल नदलार्लखि 

॥ _ बचहं शठ दोउ भ्रात, मात पिताक पण्यते ॥ | 
दैवि मर्तेयं॑ द्वार सतवारो % गनपारि वरुराम हकारो ॥ 

कि. | सुनह महावत वात दमारी र्डं द्वासते बरण टरी॥ 

[जान देह दमो रृपपासा % नातरु हदे गनकौ _ नाता ॥ || 
1 










/ (| पि्ुवन पति दुष्टन सदार % ध्रणीभार _उतारनकारी ४ 
 * पि सनत वोट गनपाङ रिसनो % रे गेषार ठ्दे मे जना ॥| ` 
|| वि्ुवन पति अष भाय चरये % गड खान गननस अये ॥ | 
॥ | = 41 । 


|| तेरेड धष भये] अति 


















दो०-हो्थं हमार सकृत कल, यनह सखी तौ आन | 


|| करै देत नदं दोष हमारो % मति नाने त इर्कि षर ॥ | 





(120 5.) “4.4 ‰& व्रनविखास ॐ 

सो°-नेक्‌ न लगि हे बार, वारणं मरिजेंहे अबर्हि । | 

तासां कहत एकार, मान अजह मरो कृद्यो ॥ 

यह सुनि गज गनपार चखायो % अटकि शंड बह्रो गन 0 धायो ॥ 
रन्दो ख्पटि संडे मारीं ॐ देखत शर बीर चहपारी ॥ 
तव॒ वट्शम कोप करे भारी 8 षच समान भप इक मारी ॥ 
तनुसमेरिकर कारं सङकचान्यो ॐ दह करक मद्र संखान्यो ॥ 
तवहं उचटि भये बर न्यारे #% असुरसेन देखत रिय इरे ॥ 
हसत निकट ठे शोर भाईं ॐ देखि मदहावत रद्य जाई ॥ 
थाकत रहे हाथी जव जान्यो ॐ तव मनमे गनपार डरान्यो ॥ 
नो ये वाल्क वषये न नाहीं %‰ मरि कंस मोदिं पटमादीं॥ 
अङ्शञ मप्कि शीडपर दीन्दो % बहर गयन्दहि तातो कीन्हो ॥ 
भयो कोध हाथी मनमादीं % गेडस्यल मद अंब चुचारी ॥ 
पवन वग्रत आतुरं धायो # गराजे घुमार दउनप्र आया ॥ 
परा कोष कारि गहे कन्हे ॐ परेड दशन दे धरणि ध्षाईे ॥ 


दो ”-इरपि उदे तेदि काट सव, सुर्‌ सनि पुर्‌ नरनारे ! 
„ . इं दशन्‌ विच कटे, वनिपि प्रयु इत्या ॥ | | 
सो°-उटे गनहिके साथ, बहार ख्याटदर्कृदं । ^ 


१ ^ = 
^ = ७ 
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तुरतहि भये सनाथ, देखि चरित सव दयामके ॥ 

हाकि सनत अति कोप बटायो % टक सड यहुरो गनधायो ॥ ॥ 
रहे उद्रतर द्वकिं मुरारी % गये जाने गजष्टेड निहरी ॥ । | 
प्छ प्रगट बहु इर ररे 8 वख्दाय अगे ते परेड ॥ 
खगे गजहिं खेखवन दौड ‰ चकित भये देखत सष को ॥ 
चहु पफिरतं चक्रकी नाई ॐ पड प्छ क्षण क्षण @ नाईे॥ | 
नहीं अर्वप्तर गन प्रवि ‰ चर दिशि दरि फिरत नचवि ॥ | 
घात करत मनह्‌ मनमाहीं % गनरिसषिकड इन्दे रिसनाश ॥ 
कहं पछ पकारे अरे % ज्यो बाटक वरन ग खेटे ॥ 
१ हाथी । > पेद । 
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कदू इत उत्‌ ते दोड बीरा % भनत मारं स्ट गेभीरा ॥ 
कबहु उद्रतर ह कडि जाह ॐ नेकं वन पावत गन नाहीं ॥ 


| गजहि छखि पुर नारि नर सब विकल विधिहि मनावी 


 दो°-र्दसत दसत मारे प्रबल द्विरद कुवण्यारयाम । 


 ॥ चरे नहां सव म गोपाख % द्विरदं देत धारि कष विशाख 
|| गोर इयाम संदर दोड भाई ॐ अपसीकर सुख कमर सहाई ॥ 
| छवि अपार वरनिधि गंभीरा ॐ संग गोषवारुककी भरा ॥ 

॥ सुनत कस जिय अतिं भय मान्यो ॐ नव खरग ज्यो पिनर अकुखान्यो ॥ 


|| उठे शंक सब मह अधीरा % षर समृ देखे दोऽ, वीरा ॥ 





%& पदय॒दटीख (९१ ) 


नीरपीत पट कटि फराह ॐ चपर नयन दीव वराही ॥ 
खेरत गन चंच सगे ॐ नितेत मदन मन गति सामं ॥ 
छं.नमदननितेतसानिगति,दमिरश्यामअस्गजखेढदी 
पुक्छ कृर गहि कबहु आगे, कबहु पारे पेठरी ॥ 


बेगि मारे श्याम गजको, हम निरखि सुख पावदही।॥ 
दोन्ह्‌। महावत बहार अशः कध कार हाथा चर्यो! 
जवहि हरि गहि पुंछ पटक्यो, नेकं नहिं भूषरहल्यो ॥ 
टये खेच म्रणाट ज्या रदः सुमन स्चरि देवन करी । 
दास ब्रनवासी हरपि सब, असुरकी सना डउरी॥ 







सखन सहित ठा सुदित, छबिनिरखतव्रनवाम ॥ 
सो°-मारेउ गज वर भ्रात जह तहं सब कृऊ कत्‌ । 
चिरजीवहं दोउ भ्रातः प्रभु बनबासी दासक ॥ 

‰& अथ मद्धय॒द्लटीखा. 


भाजनको मन माञ्च विचारा ॐ भानि न सक्यो खनके मारा ॥ 
गये रंगमहि मोहन जबहीं ॐ नरिनक्तभावदरदा तेहि तषी ॥ 





९ ठबी । २. पृथ्वी । ३ दाति । ४ । प्रक्षि । 
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| ( ७९२) ॐ अजनविखास ॐ 


| दीं दैत्य हते तह जेते ॐ रूप भयानक दरदो तेते ॥ 
केस समीप थप जे आये ॐ तिन्दे रनजर्वशी दरशाये ॥ 
|| साधु सिदि देखि भं धामा ॐ इष देवं प्रण सव॒ कामा॥ 
| देखे सुर गृण गगन सुखारी ॐ सव॒ देवनके देष मुरारी ॥ 
ग्वार बार सव देखत देसे ॐ सदा संग ॒सेरखुत त्रन नजंसे॥ 
द[०-मदटनत दख व्रभुहः सकट संदर बाम । 
कोट काम शोभा हरण, नवं किशोर सुखधाम ॥ 
| सो °-देखत अति विपरीति' कंस व्रपति नँदडलको । 
कपिं उठो भय भीतिं प्रकट काठद्रशनभयो ॥ 
|| सवे भाव प्रण भगवाना %& अवरूर्दिंअवरू वरूहिवल्वाना ॥ 
छलितहि छ्डित साधको शध ॐ छरन छटा सव युणन अगाध ॥ 
 ॥जो जन नसो व्यान ख्गविं € ताको तिदििधि दरशदिखविं ॥ 
|| कदत देखि शव सन्दर जो येई नंदमदरके टटा ॥ 
रजक मारि नृप बकन टुटाये ॐ कीन्दे कुपिना अंग सहाये ॥ 
। ॥ इनदहीं असुर समह॒ सहारेड ॐ धुष तोरि हाथी इन मारेउ ॥ 
+ ||षरे कंध गनदन्त विरजे %& बारुक गोप सखा सग शने ॥ 
। देखत अस्वर भीर चर्हैपाषा ॐ जिनके वरे भूमि अकामा ॥ 
ठीन्हं वैरि कस भय मानी ॐ तव चाणूर कहत रंसि बानी ॥ 
|| आदु श्यामं इतहि पग॒ षे % सुनत हूते षह नाम तुम्हारो ॥ 
| सवकोड तुम्हरे बरुहििखनि ॐ हारि जीत काकी को जने ॥ 
कृहा भयो जो गज दम माये % छर भानह्म सग॒ अवारे ॥ 
 ॥ दा०-कहा नाम हयर्‌ स॒न्या, हासे बोडे षनहयाम । 
हम बाटक भार्‌ अवर्हिः हमे खेलसों काम ॥ 
| सो °-किये बात विचार, हमें तुम्हे ठरिगो कहा । 
| अपगति यहं व्यवहार, आप देखि देखह हमे ॥ 
|| नान देह हमको तृष पादी ॐ केेको रोकत मग माहीं॥ 


१ आकराश्च। > राह। 
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नृप दमको करि हेत उुखायो ॐ तुम यह हमको कहा सनायो ॥ 














तव्‌ चाण़र कदय पुनि रसे ॐ तुमको बाखकं कयि कैसे ॥ । 
किये कमे त्रनमे त॒म नेसे ॐ देखे सने नदीं कटं तैसे॥ | 





|| गिरि गेकदधेन कर पै धेड ॐ जङ्ते काटी नाग 
| असि असुर बीर बरु भारे ॐ सुनियतं खेकतदी तुम 
1 सी वरु आन देखि इम र्द ॐ अगे नाय त॒म्दै तवं 

ज्या ज्या कंस ख्खत दोउ भाई ॐ त्यो त्यो भयम्याकरुभद्ुखईं ॥ 


कृहि कहि बारह वार पठि ॐ महनको बहु अस सनव ॥ 












| ¡रे सुच करत मन मारीं ॐ मारत श वेग क्यो नारीं ॥ 
ध जो दोउ वारक आन न मारो ॐ केर सकर तौ नाञ्च तम्डारो ॥ 1 
| नृपदेशा खनि मछ डरने ॐ 
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मसो श्याम ररत क्यों नाहीं ॐ वाटि न कद हम ते बर माही ॥ 





क 


































कि तरं ॥ | 
नि इरि दर्धर युका ॥ 
१ #% बड सुयज्ञ दमस ररव ॥ | 





ॐ यह्‌ न वक्षी उर 





भट तुम्हारे ॥ 





(७९ ) ॐ त्रमविखास ॐ 








न करै तो तुम चित नसी % कहत कदा कौजे अब तेसी ॥ 
दो ०-जबहि श्याम पसे कृद्यो, विरखखि उट सबनार्‌ । | 
द्खा रो मासन चहतः मढ उभय सुङ्कमार॥ 
सा०-अत्‌ कछ अत चार बच कसहू द्द्‌ । 
कतं नयन जनटदटार, क्यों जननी पठये इर्ह ॥ 
|| अतिहिं निदुर उर जाति अदीरा % छोभ्‌ खगि प्ये दोड वीरा ॥ 
येतौ बाटकं अतिरि अनाना %& करयो कडा उन यह अज्ञाना ॥ 
| दोन चत अब धों यह कैसी % कदत कंप यह यात अनेसी ॥ 
कृत स्वै इसको यह भवे ॐ करि सहाय विधि इनि बचे ॥ 
तोरयो धष हन्यो गज जैसे ॐ नीतिं श्याम इनको तैसे ॥ 
जीर जोरि कृर विधिके समि % अंचरखोरि खोरि खय मागे ॥ 
तव॒ चाणुर्‌ कृष्णपे आयो ॐ& सहन श्याम कटिपट ङ्पटायो ॥ 
भुन भुज जोरि भये भिड़ ठे ॐ& ताके तकि दोव चरावत गाटे ॥ 
एसेदं युष्िकं वटरामा %& भिड़े बटाय बाद वर्धामा ॥ 
दोउ वीर ररत अति सो दै % देखत सुरनरफे मन मोह ॥ 
दीर नयन कमरुते आ ॐ ठर्ितिखार कनी कटिके ॥ 
|| तनुं चन्दन चिधित छषि नारा ॐ वृषभकन्ध उर वाह्‌ विशाख ॥ 
21 °-शरस शर मजम्ष जा ईइ हटा जारर्‌। 
चरण चरणं गहि ञ्ञपटिके,ठपटञ्चपट सकृञ्चीरि ॥ 
साग~गहन न बवात्रत वाठः चट जात ख्परात पन । 
शिव विधि पे न गहात, तिन्ह मह चाहत गहन ॥ 
स्याम सहन मदन सा सरे % पकरि पकरि थन दण्डन परे ॥ 
भये प्रथम कष्ट ततु ताह ॐ शिथिरदूप पवित सन माह ॥ 
तव चाणूर मनहिं गृखान्यो, % दरि बरहि वच्छ करि मान्यो॥ | 
कोटि इश्शिसम्‌ तद पिहिफाख % तरति रीय गये नदसख ॥ | 
कारके कोषं युटि यकमारी & पठ समान सयाम उर परी ॥ 


१ माता। > बेर । ३ क्रोध! 





| 4. -~- ------- - ~----------- 





सकि कितः त दज आततन्थ ॐ हि त कोनेतनननिकिन्प्वि्तिक्रन्कन्कषकिकक् क - स्वी ` ` च 
, # 1 = \ ॐ + २ ~+ ॥ 
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कमः 


$ कंसासुखधटीखाश्च (४९९)  , 
निय जान्यो ॥ 
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प्टुपटहते कोपर तिहि मान्यो ॐ तिनमास्यो 
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। भयो मेमि अति इषं नियारो कन ख्यो सुरि अहिर्‌ प्रो॥ | | 
# देख्यो दसत ॒गोपाठहि ठये परयो शोच प्राणन अतिगे ॥ | 
4 नदसुवन महिमा तव॒ जानी ॐ नेश्य मीच आपन पानी॥॥ ` 

तव मोन करिकोप ईकास्यो %& ननु गनको मृगान पुकार्यो ॥ | 


सुनत हक सव दव भुखनो ॐ थरथराय चाणूरं डरनो ॥ 
धरयो धाय तव श्प कन्दा % पटक्यो मि गदि चरण पफिराई॥ 


छर °-पटक्योचरणमहिफे 
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दो स १ 


कृं धनि धनि लोग सब जय 
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(४९६) ॐ त्रनविरास ॐ 


1 व्य <== यायय ~ 


डरे मारि पृष्ट सम॒ पेरे % तनक छोय अहिरनकेरे ॥ 
डर नहिं करत चरेः इत अविं ॐ देखटह जीवत जान न पव ॥ 


[असुर बीर अपनी सरि जेते %र्ठे नाम पठाये तेते ॥ 


५०0) (वि = 


कहा द्वाखान भय वादो ॐ करहु कपाट पवरिको गाये ॥ 


| नृप भय मानि अर सब धये ॐ अघर शघ्वटे इरिपर आये ॥ 


भये विकर छि पुर नरनारी ॐ पनमन देत कसको गरो ॥ 
| कहत कि भई कठिन यह बाता ॐ अचरि श्याम सो करे विधाता ॥ 
| आवत रुसी असुरकी भीरा ॐ भिरे हकं ददे दोउ बश ॥ 
छं °-अवलोफि अश्र समंद आवतःरहाक दै दोयं 

मनहं गनगण नेराखे कर्दरि, धाय तिनर्पर पर ॥ 
सुनत शब्द्‌ शमर्‌ हारकः हट सनपित गय 


| ठपफ़ गहियदिपटफि जरह तर्ह' कोधकर बन्‌ हये ॥ 


र्याम मोर कशीर सन्दर असुर गण विचिया दर्‌ | 


| जनु शति अर्श्रंगार धरि तन, बीरकी करनी कर ॥ 


जात नाह १९ चटकं गृहः पलक इत उत वाबह्‌ । 


० दि 


| भूमि भार अपार अघ निधि, असुरनिकर नशा ॥ 
| दो°-परयोनगरखठभठसकल, अतिभयव्याछुटकंस्‌। | 
| पुनि पनि म॑धिनसो कहत, वटयो अधिकटरसंस ॥ | 
|| सो°-कीने कषर उपायं, नियत जाहि नहि बधु रोड । | 
| मरह नद्‌ बलाय, ब्रन कोड रहन ब पकी ॥ | 
पुनि वदेव दवी दोऊ % मारु कठिन उन्धते सोय ॥ || 
बरं _ उग्र मरे पिता दोष कट उर नरि धमे ॥ | 
| एसे पनि पनं वचन उवरि % कंपित रिसन खड कर धरे ॥ || 
क्षण वेठत क्षण उठत भपय % मारे असुर सकठ दोउ षीय ॥ || ` 


८ 





। कत्ता शरा 


 १तव्य ¦ २ द्वह । ३रसिहि। ४ भयभीत । ५ रभू । 


0 ------- प ७ कन्ठीः 
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न कु पे त स का का ककत क्त्र क व च व ` ` री ` ` 


जतं वख्वन्त नन्दके बारे ॐ तव सकोप्‌ नप ओरं निहार ॥ 
गये मचान मचकि चडि दोञ ॐ बाज श्चपट देखत सव कोडः ॥ 
है गयो चकित नृपति भय मान्यो ॐ आयो काठ निकट यह नान्यो ॥ 
राहं गयो यिय खड करमां ॐ हरिको मारिसक्यो सो नरी ॥ 
तवह्‌। इयाम खत इक मारौ ॐ गिरिगयो कुट शीशते भागे ॥ 
दान ठकेछि मचते भृपर ॐ& कूदि परे हारि ताके उपर ॥ 
तहां चतुथन शूप दिखायो ॐ सो स्वूपदे स्वमं पठायो ॥ 
मारयो कंस कदत सब वानी ॐ जयध्वनि सुरगण गगन बखानी॥ 
€ ० -जस्‌ तवारनसगमनसुर्‌गण वखाचाषमनकवषाभई । 
कहत्‌ सब हारे कस मारयो हांक यह विभुवनं गई ॥ 
बह्यादिसुरयनिसिद्धगंधरव, युदितंमनञअस्त॒तिभनी ॥ 
भूमिसुर उपकार हित, अवतार धर जियुवन धनीं॥ 
धन्य गज धनि मह मारे, धन्य कसायुरं अनी । 
परशि तन्‌ अदुपम लगति, जातनर्हिं महिमामनी ॥ 
धनि अखिल ब्रह्मांड नायक, भक्तहित नर तबु धरयो) 
धन्यत्रनवासी सकट निन प्रमकारे तुम बशकश्यो ॥ 
दो ०-कारे अस्तुति पनि पुनि हरपि, सुमन वषि सुरवरं । 
मारत बजावत इन्दुभी, काह जयजय नदनन्द्‌ ॥ 

सो -मथुरापुर नर नारि, अतिप्रफुलितसबको हिय । 
मनह्‌ कुमुद वन चारेविकसत दर शशेमुख निरखि॥ 
मारयो कंस॒ जबहिं भेगवाना ॐ भाता अष्र तास बल्वाना ॥ 
करि करि कोप युद्धको धये % ते पुनि सष धट्देव नंशाये ॥ 
बहुरि केरा गहि कंप युररीरी # दियो बीट यघ्रुनजर डरी ॥ 
कोन्हो कष्टक तहां विश्रामा ॐ भयो विभाम वाट तिहि नामा ॥ 






~ - 


- 
व 2 अ 


१९ आकाश । २ स्वगे, पातार, मत्यरोक । ३ प्रसन्न । % श्रीङ्कष्ण । 








देर 


(९८) ` 4 जनविटखास ॐ 


2 
निकै मरन कंसकी नारी ॐ ओर सकठ ्रातनको प्यारी ॥ 
| कृरि करि विरि विखापा ॐ सपि भूपगुण करूप प्रतापा ॥ 
निजहितं ससुञ्ञिभयो दख भारी ॐ चहत स्रण पति नेद षिचार ॥ 
गये तां बहुरे दोर राता % करुणामय कोपर सुखदाता ॥ 
करि प्रबोध बढी सव रानी # रहीं सरण ते सनि प्रयु बानी ॥ 
॥| बहुत भति तिनको सयुश्चाई ॐ आये महट द्वार दोर भाई ॥ 
कारनेमिके वंह सुदहायो ॐ उथरसेन सुनिके उड़ि धायो ॥ 
|| तिन प्रभु चरण आय शिर नाये ॐ आदि आदि कटि वचन सुनायो ॥ 
€ ° -नहवाह इनायत वचनप्रसुररणनागस्या । 
॥ अबवकरहकस्णानाष क्षमः; अपरा यह्‌ ह पत परस्या ॥ 
अधुर मर कस बहन, सहत सा अच्तं कर। 
॥ परद्रोहरत खलदटनहित, अवतार यह तुम्हे हरी ॥ 
करके कृपा अव प्रजापालन, हेत प्रभुचित दीन्यि । 
|| वृर बेठि सिंहासन सभग, यहराज्यमधुपरि कीजिये ॥ 
सुन्‌ दन क्चनन हष) हर्‌ तव्‌ उग्रस्न्‌ उलसर्क | 
। बहुभात कार्‌ सनमान परनपुमचादय हदयट गायक । 
॥ द° -्ुखसा कर जई घनः कल्य सुग यहस्ज | 

यदुवंशिनको शापं, हमे उाचेत नहिं राज ॥ 
सो °-करहं देव तुम रान) दरि करो सन्देह सब । | 

हम करिह सब काज, नो आयस देहो हमे ॥ 





ओर कथ चित सोच न कीने %& नीति सित परनहि सुखदीने ॥ 
यादुवाजिते कृषका वाका # गरहतजि ते भनिगये प्रवक्ता ॥ 
तिन सवके अथ खान वुखवे। ॐ सुखदे मथर सांद्च वसवो ॥ 
क्रि धेनु अस्पनन कमे ॐ इनकी रक्षपे चित दीे॥ 


८ १ दुक नाशकं ल्म । > उत्तम्‌ । अज्ञा! ` 





जो नहिं पाने आनि ठम्दारी % ताहि दण्ड करिह इम भारी ५॥॥ 




















यो प्रथु उग्रेन सयु्चाये ॐ राज सिहाप्तन पुनि बेठाये ॥ 








शिरपर मख छ पिरह 
युग युग प्रयु भक्तन सुखदाहं 
मृरपिं सुमन सुर कहत सुखारी 
उग्रसेन नप .करि 
धनि धनि कहत सकर नरनारी | 
यै वात सब षर धरं मारीं ॐ इनम भर नगत कोड 


वृटपा 


दो°-कैस मारि 






त $ है ५ |? । ६. ९ ^~ । कृतं ~ 
य॒ कटै नयनभारे पानां ॐ कद्‌ 
== ^ । । [ॐ # । घ खद्‌ ॥ । डे ५ ॐ + व । 
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2 न भभभा 








‰ निनकर्‌ चवर स्यि दो भाई ॥ 
& राखत ननकीं सदा बडाई ॥ 
%& जय नय नय भक्तन रितकारी ॥ 
क मधुरा खगन सुखपायो ॥ 
ष करिरे पितु मात॒ सुखारी ॥ 
| ठ नादा ॥ 


+ 








॥ि 
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| सात सत देखत अगि ॐ वच्या एकं डर त्रन ङ भाग ॥ 
तापर बन्दिकिये हम दोऊ $€ धग जीवन परश्च जगकोउः ॥ 
टमको पाच नीचक्रिधे भृत्यो ॐ& रोह कसको वरा निमूट्यो ॥ 
कृद वसुदेव रोड मति नारी % धोबो वदन दीन्दं जटञ्चारी ॥ 
कटियतंहे दुखहरण गोषाठा ॐ गवप्रहारी . दीनदयाख ॥ 
हदे परगट कहै सुखदाई % तात तुम्हरे वरेभुवन राई ॥ 
दौ °-अब जनि दोह अधीर तिय; धरह्‌ धीर सुखपाय । 
अधु टना कसक दखत्‌ जाय बाय ॥ 
° ~-स्वप्न बृथा नाह जाय, माचकृद्या मरो प्रया) 
^ । अनज कएटहू मर अयः वाह्‌ मठ तर सवन ॥ 
१ यहि अन्तर द्वरे इरि आये % पूज कपाट जहां जडिरये ॥ 
कृरुणाकरि श्रि तिमद निहार ॐ गये सहन सब उवरि किर्वोस ॥ 
ख्वि वसदेषं साद पये % कहत कवर कके दोड आये ॥ 
दियो द्रा तिरि प्रेम सहायो 8 जन्मसमय जो दरशन पायो ॥ 
मिलि धाय पित मात निदहरे ॐ& क्यो तात दप सवन वुम्दारे ॥ 
रोवत मधुर निशखि सत दम्पति % सने न केस मनिमन कम्पति ॥ 
तब कृष्ण केष्यो सुबु माता % मारय कंस असुर हमताता ॥ | 
मह पछारि सभग सब मारे # द्विरद कुवलिया दन्त उखारे ॥ 
,  ॥ यह कहं करि पितु मातु सुखारे # तुरत तोरि प्गबन्धन इरि ॥ || 
 ' | || तवं जननी निय करिजानी % रोवन ख्मी कण्ठ खपटनी ॥ | ` 
यारदिं वार कति उरखये ॐ मे नहि कवहूं गोद विख्ये ॥ | 
द्रादशवषे कहां रहे प्यारे ॐ मातापिता नां षडिदरे ॥ | 
|| दो रने जननी कै वचन प्रभुकरुणानिषं यडुराय । 
भये प्रेम वश इखित लखि, बोरे अतिसङुचाय॥ | 
सो-टिख्यो न मटयी नायःमतिकरमातविषाद चत । | ¦ 
. अब परव दाङ भायः ठव मनक अभलषसब॥ 


१ उमर । र्माता 
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पुजजन्म जगम सुखकारी ॐ तुम पायौ इमते इखभारी ॥ 

पातपिता नति इखपवं ॐ बृथा जन्म सुत तासु तविं ॥ 

सो कव दोष न मनम दीने ॐ रोनहार ताकी कह कीने॥ 

अव जनंनी सव सोच निवारे ॐ तजो सोक अनिद उर धारे ॥ 

सकर मनोरथ तुम्हरो करदो ॐ स्वगे पताङ नात नहिं डरिदी ॥ 

अघ्रसिद्धि नव निधि ॐ आं ॐ वर घर सथ॒रा माच वसाञ॥ 
सुनि प्रथुवचन जननि सुखपायो ॐ वार बार गहि कण्ठ ठ्गायो ॥ < 
अति आनन्द्‌ भयो मन माहीं # सो कदि सुकत शरदा नाहीं ॥ | 
कृहत तात तुम वदन निहार ॐ सफर भयो अब जन्म हमारे ॥ 
सुत हित सवतं पयोधर क्षीर ॐ मदी सकट उर अन्तर पीरा ॥ 

वृसदेव दय हषे अति आयो ॐ सिद्धि खभ साधक नन पायो ॥ 

पूरवपुण्य फल्यो सुखकारी ॐ पायो सुत हित कारि देत्यारी ॥ 


अथ वसद्वग्हउ त्लवछल. क्त 


दो ०-तुरत बोि तब विप्रवर, प्रीति सहित पार पीय । 
प्रथमहिं सकट्पी हती, दईं लक्षते गाय॥ 

सो -ओर दियो बहु दान, बन्दी जन अये सनत । 
परितोषे सन्मान, अति उरछह वसुदेव मन ॥ 

तव देवकीं क्यो पति पासा ॐ भशे प्रम आनंद इरसा॥ 

प्रगटो आन सुवन पम धामा # करहु जन्म॒ उत्सवकी सामा ॥ 

सुनि वसुदेव परमसुखपावा % हषे द्वारं ददुभी वजावा ॥ 

यदुवंसी सेर चरि आये ॐ ध्वन पताकं मंदिरन बधयि ॥ 

रेपे कटिटीसखंभ रसाख ॐ बाधं रचि रुचि वेदनमाखा ॥ 

राखि हरि जन्म॒ अनेद बधाई ॐ ऋद्धि सिद प्रकटी सष आई ॥ 

* हार्दककट्श अनेकषिधाना # मगर द्रव्य सचे विपि नाना॥ | , 
| गन सक्तनके चोकं बवनयि % मेदि गाखिने सुगेध सिचाये ॥ 


..____-.-----~------~-~---------~ 








९ माता। २ टपकत। ३ द्ध । ४ हषं। ५ केला । ६ भम्ब। ७ सोनके । ८ पदाथ | 














। सव मथुरा पुर नर नारी ॐ उमगि उठी जनद्‌ उरभारी ॥ 
वरवर सबहिन सगर ` सने ॐ द्वार द्वार प्रति बाजन वाजे ॥ 
नोसत सान सकट वरनारी ॐ सनि सजे मगर्कचन थारा ॥ 
|| गान करत कर्कट ठजविं % ओरीवसुदेव  धामको जिं ॥ 
दो °-जाते पावि पारंजन प्रजाः 4 हत्‌ सव छकग) 
ठट आवत भट सज नि, हरषत निज निज यीग ॥ 
सो०-मइ भवन अति भारः नट नाचत गावत णा) 
धारे धरि मचजशरर पान सुख आय सकट ॥ 

तथ जननी मन अति सखपये ॐ उवटनकरि दोउसुत अन्हवाये ॥ 
निन कर भंग अंगो सहायो % तन दुति रखिटगतापनशायो ॥ 
केशरं मलय पिखिय स्चिकायी % कियो तिखकबर भाट्सुधारी ॥ 
भूषण वसन शंगारत ` केसे % राजकर्वेर वर प्रत जसे ॥ 
॥ कंचन मणि मयं खाचेत नपीनो ॐ कीट सुंकुट राभित रिरकानो ॥ 
कर्टंगी ठित जडाव जडाई ॐ तयं पष्य अनूप. सहाई । 
गज युक्तनके कुण्डर कानन ॐ अतिविशार्छविशोमितञनन॥ 
कंटपदिकके हार विराजे ॐ उरविशार पर अतिमि छने ॥ 
पंच शतके अंगद नीके ॐ सोभित थुनन भवते जीके ॥ 
कृर चरा नव रतन निका #% पाणि पटवन छप साई ॥ 
किंकिणिरुडितकटित खकारी ॐ काटि केहूरिपर बर्िति स्वर ॥ 
चग चारु मनोहर पायनं ॐ चरण कमर "भक्तन सखदायन ॥ 
द्‌[०~-न@ प्ति बर्‌ बसन तच्च, दाड सतन त्रगार्‌। 
चार्ञक्कमुखशशेश्चठकःनिरखिजातबाटरेदार ॥ 
सी °-हत मरक साथ, ग्वार तिन्ह पनं देवक । 
पहरा नज हाथ, जा कृष्ण प्रातम सब ॥॥ 
| गालवा क्ष चकित निहार % कहिन सकत कदमनहिं विचारे ॥ | 
येतो कृष्ण देवकी जाये % ब्ुठरिं यष्मतिसुवन  कदाये ॥ | . 


व 


 । १ कोकिा। > चन्दन । ३ मुख । 


न्यम 








































करत शोच मनदीं मन मारीं ॐ अब हरि ब्रन चङि 
तव दोर ढुर्वैर चोक वेढे # विभरवृन्द वसुदेव 
विधिवत पनि तिरूकं करवाये ॐ दान बहुत 
यहि आरती मात उतारी कङनरनारी 
वेद ष्वनींः मरिदेवन कीन्हो $ द्रव्य अनेक निखछावरि दीन्द 
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परमानन्द 
वृहुरो सखन सरित दौड भया ॐ निनकरं त ग 
पजी सकर कामना जीका ॐ पिः 


+ 


११५. 
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(५०९) ॐ जनविलास ॐ 


~ अ 


नृपति भवन तनिके अभिरामा ॐ चे वसन कुषिजाके धामा ॥ 


कष्ण कृपा सवही पे न्यारी ॐ भाव भजन कुबिजाभई प्यारी ॥ 
सायो भाव द्य जरह जाने ॐ पिवरा दीय तेि दाथ विकाने ॥ 
नारि पुरूष कडु ना्हिन भेदा 8 नीच उच नहिं करत निषेदा ॥ 
प्रथमं आय मिरी पग पाई ॐ सो हित मानि स्यो यदुर ॥ 


चन्दन चयि तनक तनु दीन्द ॐ मन्ह कोटि तप काडी कीन्हो ॥ 
॥ जति अङ्कखन कसको दाप्ी ॐ परसत पावन भई रास ॥ 


अयि पुनि प्रयु ताके धामा ॐ भक्त वछर्दै जिनको नामा ॥ 
जव्‌ कुबिना जान्यो हरे अये ॐ पाटम्बर रपोविडे . पिये ॥ 
अति अनद्‌ ययि उडि अगि ॐ पर पण्य पंज सर जागे ॥ 
[°-टेटीते घुधी करी, दियो रूप अभिराम। 
दासात्‌ राना भटः प्रर सब मन काम॥ 
९[०-ककरसकं प्रकास, अति वीोचेत्र हार्के गशुणन। 
सदादासको दास, भयो रहै प्रभु जननके ॥ 
पुरवासिन सबहिन यह जानी ॐ राना इरि विजा पटरानी ॥ 
वर वर कदत सकर नर नारी ॐ कियो कहा धा इन तप भारो ॥ 
मा तनक चंदन दै मगमे ॐ भह विदित अति पवन जगम॥ 
यह्‌ महमा कटक कहत न अवि ॐ कौ ताकी पटुतर अव भवि ॥ 
भ्रा कहत कुबिजा नो कोड % ताहि रिसाय उठत सष कोठः ॥ 
सो तो भई कृष्णकी प्यारी % दाप कहत इरत नरनारी ॥ 
करत जप्तं सनम सब प्रानी 8 डारहि मारि सने जो रानी ॥ 
नापर कषा करं यदुराई ॐ ताहि नक्ष यह कष अधिका ॥ 
सदा सदा द्िकी यद शती  मानत एकं भक्तसों प्रीती ॥ 
धनि धनि कुषिंजा हरिशे रानी # धनिधनिकरष्णपीतिकारभानी ॥ 
धनि धनि चन्दन अग छ्गायो ‰& धनिधनि भवन जरी हरिभायो ॥ 
कहि कटि पवध्र नारि सिहादी % आन करूष सम कोड नादी ॥ | 


९ आनन्ददाता। > पवित्र। ३ भवं ।. 





ॐ नम्द्मिदाटीटा ॐ (&०९ ) 


दो०-वसे श्याम कविना सदन, तरहैकरिकटव्धिम। | ` 
. पनि आये वसुदेव गृहः जन्‌ मन परण काम्‌ ॥| 
सो°-तव्‌ श्री नन्दकुमार वरज बासिनकी सुरति करि । 
मन्म कियो विचारः, अब्र सब चलिये नंदपे ॥ 
छे वसदेवसंग दोउ भाई ॐ गे जह उग्रसेन तृपराई॥ 
तहां बहुरि यादव सव॒ अये ॐ पुनि उद्धव अक्र बुखये॥| € - 
तथ हरि देसे वचन सुनाये % ममदित बरना स॒ आये ॥| 
नंदादिक सव गोप भितेका % रद्नो नर बनमें कोड एका ॥ 
गाय व॒त्स सव तने अनरे देसूने मंदिर सव केरे॥ 
हदे षित यशोमति मेय्‌. ॐ निन इम्‌ परतिपाडे दोड भया ॥ 
बहत हैत उन दसो कन्दो ॐ विविध भोति अबद सुख दीन्दो ॥ 
|| सङ्कचत ह अपने मन्‌ मारी ॐ उनसे उण कबहु भे नाही ॥ 
पट्टो नदिं जो उनको दीनं ॐ अब चरि विदा उन्दै अनकीने ॥ 
सुनि हरि वचन परम सुख पार ॐ सब मिङि चङे नहं नंदराई ॥ 
सुनी नेदं गोपन यह बाता % मारो केस नाय दोड भराता ॥ 
सोच नरी मनम कृष माने % प्रजाभव स रहे सकाने ॥ 
| दो °-मनदीं मनशोच्‌त खड, न्ह आये बटराम । 
वरन श आये दैगयो, तिन्ह आयो चाम ॥ 
सो ०-अब कैसे बन जा, बलु ् मोहन दोऊ बिना । 
अति व्याकुल मन मा कृबधों नयनन देखि हं ॥ 
ॐ अथ नन्दविदाटालछ 
|| आये तवरीं वर कन्दा % तृप्‌ पसदवसहिति दोर भाई ॥ 
देखत नन्द मिरे ऽदि भाई % ध्यि ख्गाय कण्ठ सुखदाई ॥ 
 ॥ अब चछि ह रजको यह्‌ जान्यो ॐ अति आनन्द इदय हरषान्यो ॥ 
|| ख्खि वसुदेव बहुत संखणाई % मिरे नन्दसों सादर धाह ॥ 
उयसेन तवं नन्द्‌ (क, लुहार % आद्र सहित सकर बेरे ॥ 
उग्रसेन वसुदेव उर्पगसृतं % सुफरुक युत अरूयादवगणयुतं ॥ 
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बेटे मिकि हरि दख्थर भाई ॐ नन्दा मिरे निकट षेटाई ॥ | 








। कटी गगं तुमसे जो वानी ॐ सो तम तब निर्चय नहिजानी ॥ 


| _ करत मनहिं मन कापःय्‌ चरित अक्रूरके ॥ 





(०६ ) ॐ ब्रनविलास ॐ 


ओर गोप ठे: स्व॒ पेखे #% यज्जुमति सुतको भाव न देखं ॥ 
नंद मनरिं मन अति अङ्कखदी ॐ चरत वेगि अव ब्रज क्यो नाही ॥ | 
स॒वदीके यनम यह आह ॐ हरि अव दम सां प्रीति वयाहं ॥ 
कस्त विचार श्याम मनम ॐ प्रीति विवश गोत सकुचारीं ॥ 
तब दरि यो मुख वचन उचारे ॐ& बहत फरियो प्रतिपाठ हमारे ॥ 
दा°-्न्चक पर्‌ नदर ननः कहा कहत गढ । 
मसो कहतकि आनस, किन कीन्हो परतिषाछ॥ | 
सोण-चाकत जिय नदराय, मतिं मोसा एसे कदय । | 
गृहवर्‌ हय भर अ डाररसकत्‌ नाह नयनजट ॥ 


तव हरि मधुरं कष्मो नदर ॐ सुनह्‌ तात दम कहत लजाई ॥ 
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पु देत॒इमको भ्रति परे ॐ तातं मात जिमि अधि दुरे ॥ 
सेकत रसत वस्षत ब्रन मारीं ॐ नात इते दिनि जने नादीं ॥ 
हमको तम दीनो सुख जेतनो ॐ कषयो न जात बदन ते तितनो ॥ 
तमं सममत पितान हमर % जहौ रहे तर तात तम्दारे॥ 
विद्ध मिलन मोह अरु माया ॐ यह प्र॑पच जग विधि उपनाया ॥ 
हवै हं दलितं यशोमति मेथा % मोषिन रन तिय अर्‌ सष गेया ॥ 
तति गमन वेगं बन कमे ॐ जाय सनको धीरन दीनि॥ 
यञ्ुमतिसो विनती मम कायो ॐ माने सदा प्रहित रियो ॥ 
परी रति नउर्ते दये #मे तुमते कहं नहिं न्याये ॥ 
हरि यों नन्दहिं वचन सनाई ॐ बहु रदे स्वि अरगाई ॥ 
दो °-निटर वचन सुनि द्यामके,मये विकरुञपतिनद्‌ । 
याग नदर नयननचदट्य। परिमिय इखकफद ॥ 


९ °-इखत सखासष मक्‌, चकत दह र्यंसनरल) 


क क 9 रि, 


९ विहर । २ त्यर्बहार्‌ । ३ शोच । 
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परे नन्द तव चरणन धाह ॐ करत न 
हों तनि मोहन चरण न जेहों ॐ तम षिन 
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(«०८ ) $& व्रनविखस ॐ 


तदपि य्ोमति षिन गिरिधारी % को जाने प्रथु टेक तुम्हारी ॥ 
द्‌ [०-एस क78 अत वहः २९ मद्‌ गृह पाय । 


स्‌[°-भायर्‌ हत मङुन्दः नहा वरह सयग तिह । 

ब्रह्म पररणानन्दः सव षट्बास्षं एकरस ॥ 
देखि विरहं अति काद्र नदहि % सखा वंद अरु सव उपनन्द्‌ हि ॥ 
विह्ुरतं तनन चहतहै प्राना ॐत यह चरित रच्यो भगवाना॥ 
भेरी अति इस्तरदे माया ॐ भिनकर जीववियुख भरमाया ॥ 
तिन कषु दन्द कियो जगमादीं ॐ तव हरि थध करत दपा ॥ 
कृत पछितात तातहौ एतो ॐ व्रज अरु मथुरा अंतरकेतो ॥ 
कहा दरि ठमते कहं जारी ॐ करि विचार देखो मन माहा ॥ 
हे व्रनके नरनारिं इखारी ॐ ताते कीजत बिदा तम्हार ॥ 
एत वोधकियो व्रननाथा ॐ तब नद क्यो जोरि युग दाथा॥ 


नेहो त्रन प्रभु कर ठम्दारे ॐ जात वचन मपे नहिं टारे ॥ 
बृहत करी तम॒ मम प्रभुताई ॐ नीच दशारे उच चटाई ॥ 
परम गवार गवार पडुपाल ॐ भयो धन्य सव जगत विशशास ॥ 
 °-मेरि पाप संताप स्व, कियो स॒कृतकी खान। 

भरी साखे चौदह थुवनः.सर युनि वेद पुरान ॥ 
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 टन्ह श्याम उढाय, कृष्या जान सनमान तव ॥ 
तव्‌ वसुदेव विनय वह भाखी ॐ अगि बहुत संपदा राखी ॥ 


बालकं ये अपनंहं ननो ॐ इ उहौँ कद्ध भद न आनो ॥ 
सनि सनि नंद सहर परिताई % रैठगे तल दशा भख ॥ 


सुख वसुदेव देवकी पायो ॐ भयो सकर्यदकर मन भायो ॥ 


भई छीन युतिदहीन मति, नय॒नन जठ न रहाय ॥ 


जो प्रघ तुमको रेते भां % तो अव मेरे कडा बसाई॥ || ` 


सो ०-पेसे कहि नदराय, परे बहुरि हरिके चरण ॥ 
कियो जो हमभ्रते उम उपकार ॐ ताको बदलो नहिं संसारा॥ 


(| उरधदवास नयन बह पानी # कैपित तत कटि जात न बानी ॥ 
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नन 
| सो कं सपति नेद न रीन्दीं % विनती बहिदियाम सो कीन ॥ 
(गत च यह्‌ कर्‌ जोरी ॐ व्रजपर कृपा होय नदिथोरी ॥ 
त्‌ ९१ गाप्‌ चृपति प्रं आय ॐ बहुत बोध कार ्रनहि पठये ॥ 
गोप ससा बोधे हरि सीं % बरदा किये आदरदे तवदीं ॥ 
चरे सकर ब्रन रोचत भारी ॐ हरे सरस मन उवारी ॥ 
काट सुधि कारू सधि नहीं ॐ छटपट चरणपरत मग माहीं ॥ 
व्रजतन जात विखोकत मधुवन ॐ पिरह व्यथा वादी व्याङ्कङ तन ॥ 


दो °-भये विरह वारेधिमगन्‌, अतिञचेत अकृलाय । 
_ रेयामराम तानं मधुपुरी, आये ब्रज नियराय ॥ 
₹{1°-ठताह य हार 12 उग्रस्‌न्‌ द्व युत । || 
वरन बासनका नेह पुन परनि श्रीमंखते कहत्‌ ॥ 
पुनि पुनि नंद्‌ कहत पिताई % चकृपरी , इरि पेवकाई ॥ | 
करद खमि गनिये यह अपराधू ॐ किये कृम्‌ इ प्रम अमा ॥ 
| कोम पद वन अति कडिनाई ॐ तह हरि पे हम गाय॒ चराई ॥ || 
किचकं दपिके कान रिसाईं ॐ बां युशुमति उषङ खाई ॥ 
टंदकोप्‌ भजरोग _ वचाय ॐ वरुणलोकं ममहित उरि धाय ॥ 
| दम॒ मतिमन्द्‌ न उनही जाने निकट बसत नार्हिन परिचाने ॥ 
तनधन खभ केस भयपाई ॐ कारि दीने भगे दो भाई \ 
एसे सयु्चि नद्‌ निन करनी % पर सुरा व्याङुकुभतिधरनी ॥ 
बार वार्‌ जोवतमंग माता # व्याकर बि मोहनवरुताता ॥ 
आवत दधि गोप ब्रन आरी ॐ इरपि हदय आतुर टि दोरी ॥ 
धह धेनु . वत्सको जेस # माखन प्यूरि दै धों कैते॥ 
कृनियां , द्षक अतुरानी # आय प मोदन यहं जानी ॥ 
| दो °-धोडं अति हाषित्‌ हिय, सुनत्‌ रोहिणी पस | 
दरश्‌ आश आद सव, ब्रजतियु दिये हलास्‌ ॥ 
सो ०-त्यदि क्षणञति आनन्द, जवास ्रनतियसवे। | 
` अति सकोच वश नंद्‌, सो दख कपे जात कहि॥ 
| 4 7 ९ षनवन्लारंकार । २ मि देसत। 
0 अ १० 
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॥ 
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(५) अवनि ~ 
| अथ बजकी विरहलीला. # 
आतर सक गह नदपासा ॐ मनमोहन दशनकी आला ॥ ५६ 
पेखे नन्द गोप सव॒ देखे ॐ स्याम राम दा नहिं पेखे ॥ १/ 
बरद्यत यछ्ुमति अति अङुखई ॐ करद मम श्याम राम दोर भाई ॥ 
सनत वचन व्याक नंदरडं ॐ नयन नीर भरि नारि नवां ॥ 
देखत सूति गई व्रननारी ॐ नवुपरफ़ाटितकयुदिति हिममारी ॥ 
जान्यो आन भह विधि सोई ॐ कटि गये वचन गगे सुनि जोई ॥ 
अति व्य्कर सव विनव्रजनाथा ॐ भये सकट नरनार अनाथा ॥ | 
परे भमि सवं टेर टगाई ॐ कोन दोष प्रभु हम विषषराई॥| , 
यह्ुमतिभतिषटपतेषिख्खानी ॐ कहत सरोषं नेदसों बानी ॥ ११ 
धिग धिग्‌ महर कहा यह कीनो % मधथुरातमि सत ब्रन पगदीनो ॥ | | 
| मारग सृच्चि परेड केहि भती ॐ बिदा होत फाटी नहिं छती ॥ | 
अद्ध वचन सुनर्तहि उदि धाये % कदा टेन सुख त्रनमे अयि ।॥ 
दो०-केमे प्राण रहे हये, विद्धुरत आनंद कन्द । 
सुनी नहा दशरथ कथा, कटू श्रवण मतिमन्द्‌ ॥ | 
| सो?-म्‌ यधुपरको नायः रदिहां हरिक। धाय ह । 
| लीज ठकि बजाय, अपनो अब ब्रन नद्‌ यह्‌ ॥ 
यद सनि नन्द पर भरन्नाई ॐ अति व्याकर बनसगहुगाई ॥। 
॥| पनि पुनि कटति यशोमति टर #% कँ छंडि दोउ खत मेरे ॥ 
॥| जीवन श्ण सकर वरज प्यरो ॐ छीनि लियो वसुदेवं दमाय ॥ 
|| सरफटर्कश्चत वय भयो भारी ॐ ठे गयो जीवनमूरि हमारी ॥ 
|| दं न गहे इरि सग अभागी ॐ पिखये इनखोगनके लगी ॥ 
 ||जोमे जानि पर्त गहन ॐ तो क्यों खंडि भक्ती मोहनं ॥ 
[एसे रवत करत विखप्‌ ॐ किन नातं यश्चुमति परिताप ॥ 
। इरे विन सव नरना उदी % अयि जवहिं सकर व्रजवासी ॥ 
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३ पठत्‌ विरुखि यज्ञोमति मेया %& कहो नंद कठकृल्ो ध 
ए तुमको बिदा बनहि नउ कीन्हो ॐ इरि कषक मोहि सदेश 





तुम कृ इरिंसा विनय न भाखी ॐ कृडा श्याम मनप यहं रखा ॥ 
दो°-मर अपनोसो बह कियो, वे प्रभु 
जो चाहे सोई केर कहा सु मेरे दाथ ॥ 

सो ०-करहिकं तोहि प्रणाम, बहुरि श्याम एसे कदय 


करके कदु सुरकाम, मििदी तमसो आयत्रज ॥ । 
पुनि षोरे एसे बर भेया ॐ दखीरौनपवे नहिं मेया॥ 
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स्क धीरन देहु तात तम॒ जाई 8 मिखिदं आहे ॥ | 
द पठयो मोहिं तोहि हितखगी ॐ तवेमं बचन सक्यो नहि त्यागी ॥ || 
ह सुनि सदेश _यञ्युमाति दखपागी ॐ रह प्रण _ हरि चरणनखगी ॥ 

= एक पटक बिद्ुरत हरि नादी % गरि रहि मिन आर मनमारी ॥ 

ॐ वरून वरथर सव कहत गवास ॐ कियो कुष्ण मथुरा जो २ | 
= मरि रनकनाय दरि जबहीं ॐ नदिं निब नान्यो हम तबरी ॥ | ` 
क चम्दन बहुरि कसको रन्दो ® रूप अरूषम कूबरि दीन्शे॥ | 
=. वैसो धदुप तोरि पनि डरिड ॐ फिर दौड भाइन गजक मारेड 





ॐ असुर अनेक युद्ध करि मारे 





= रगभूमि सव मह परि # अ ॥ || 
क हते तजे इरि नेते % क्रियो जाय कसहि पुनि तैमे॥ || ` 















। # 
क. मारि यमुन नरु माहि बहाये ॥ || 
+ क >> < ॥ 
' - |) ॥| ५६ ॥ ५ + 
$ = ~ ४ ॥ 1 8 
नकि श्रा कुर्‌ च्य राय | । 
क | 
[का 
ती 
, १. अ न 
#' 2 ॥ य ॥ न्‌ २1 । । दे + कि # ^| ठ्‌ अ । ४६ 9 4 । ४ वृसुदे । 1 श्‌ ४] 
५ ॥, >, # ^; त्‌ " कै य । र = + 1. क, # 
॥३ #१ † ११ 


| --- दानबहु विप्र ₹ईकारी 
प्रगट सव नर नाश्न भाय ॥ 
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(१२). ॐ ब्रनविरखास ॐ 


मथुरा वर घर बजी वाह ॐ बहु सम्पति वसुदेव टाई ॥ 
अव नहिं गोप गोपा कटवि ॐ वासुदेव सष नाम बुर ॥ 
यदुकुरु कमर सकरुनगनायक ॐ विरदवान वणेन गुण गायक ॥ 
भये कृष्ण मथुराके राना ॐ अहिन देखि खगति अतिखजा॥ 
युनि ग्ारन यह वात सुनाहं ॐ वसे स्याम कुषिजा गरड जाई ॥ 
भये जासुवशा अति हित मानी % कीनदी ताहि आपसी रानी ॥ 
गजा हरे कषिना भइ रानी ॐ गोपिन सुनी जबहिं यह बानी ॥ 
गृ दिरहतन तपन पिरई ॐ सोति शाङ शाल्यो उर आई ॥ 
भय। दुह दख उरथ अवाप % पिद द्याम आवनकी आश्य ॥ 
नयनन जट धार अति ब्दी ॐ रदी रोच बेटी को गदी ॥ 
९।०-जुर आईं ब्रज तय सवं सुन कवजाका बात । 
लागी आपस मं कहन मन इख अख हषात ॥ 
स०-कश खद्यागान श्यामः वजा दासा कसर । 
आपुन पति वह बाम, कियो नाम तिहर विदित ॥ | 

रे श्रखण्ड मिरी पग माई ॐ सुनियत ताते अति मन भाई ॥ || 
भटी उरी क्कु नात न चीन्दी % बहुत शूप दँ सम कर न्दी ॥ || 
वै बु स्मण नगर की सो % वन्यो संगं अब नीको सोञ॥ 
कदत ज॒ वह सोई अब मानें ॐ निशि दिनि वाके गुणहि वाने ॥ 
नानि अनोखी नेह वटवे अव नहिं सखी श्याम त्रन अवे॥ 
अपर कल्यो कं रोष ननाह ॐ श्याम सदकि रेसईइ मई ॥ 
अक्रूर छेन ब्रन आयो 8 कन खमि तब यहे सनयो ॥॥ 
कूवरं नारे बताई ॐ तबहिं गये ताके सग धाह ॥ 
बोडी ओर एक तिन पाह ॐ कषिजा तुम देखी के नाही ॥ 
द्धि बेचन जब जति तहरी % तव नकि हम तारि निरारै॥ 
अगटेदी माट्नक जाइ ॐ हसत जाहि सष खग दुगार ॥ | . 
| वसत्‌ ठिगन त्रप पदन जोड % सुनियत करी सन्दरी सोई ॥ | 





#् 


१ चदन । २ ैड्‌। ३ उत्पन्न कं|। 
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उप्कार्‌ । २ नवीनं 


( 4१2 ) ॐ बनविटाप्त ॐ 


खोटे मन कपट सयाने 8 ओस॒र परे परे परिचने॥ 


बैठत अव नृप आसन माहीं ॐ सुनियत मुरी देषि ख्नारीं ॥ 
मोरपड्कः देखत नदिं भवं ॐ त्रजको नाप ठत बहुरे ॥ 
सुरभी चिबहुमे जो इरत ॐ तो छजाय इतरत्‌ सुख फेरत ॥ 
हमर नामं सनत चपिनाही ॐ सुरतं केरतं वाखनकी नादी ॥ 
वै कड जानें पीर पराई % निनकी प्रकृति परी यद आई॥ 
दा°-भया नयो अब राज हां, नये मात पित गेह । 
_ नह नार ऊषिजा मिली, भये सखा नवनेह्‌ ॥ 
सा०-विसर्‌ ब्रनको बात, कंजकारे रस रासको । 


कन वातकी केरे प्रेखो ॐ सखि अपने जिय शोचि न देखो ॥ 
नाहर नाति न पाति इमारी ॐ तिनको इख मानिये कंडारी ॥ 


वासुदेव अव उद कदावत % यदुकुर्दीप भाटवर गावत ॥ 
नहं वनमाङ गुन उर माही ॐ पोर पिच्छ माथेपर नाहीं) 


अब्‌ वृह सुरति हीत कृतं राजन ॐ दिनदश प्रीति करी निजकाजन॥ 
अब मननटनिपि खग ज्यों थकिं % फिरिफिश्ारण नहांभिरहितकै ॥ 


कृल्प एकं सुनुरो व्रननाथा व्रज अब मानो कियो अनाथा॥ 
तव्‌ वह ऋषा इता ब्रज पह ॐ राख्यो गिरिर करतर पाहा 


द्‌ °-अब यह दोष कगे ह्ये, समस्त सकुचत जीय । 


सो°-अव गि दिक जान, संच सखि मोहनटाठषिन। 
हत देहम प्रान, विन्‌ वह सरति सांवरी ॥ 


९ गोवद्धन.। > खगुनियाप। ३ अधिकी ज्वाखा । 








गये आपनी घात, दिन दिन इख दनो लद ॥ | 
गापानाथ नन्दे खडा ॐ अब न कदावत कान्ह युवाखा ॥ | 


गृहं कनकं सष प्रीति भुखाई % वा सुरटीर्ग ` मह॑ सगाई ॥ | 


समं अजान भह तिरि काय ॐ सुनि मुररीको शाब्द सार ॥ 


वहुगे आर प्रताप कियोरी ॐ हमहित दावानल अंचयोरी ॥ 


भया वञ्चहूते कठेन विद्ुरत्‌ फएट्यो न दीय ॥॥ 


_ ब्ब = ` ्राकााकृकमककताककत क अ क भे 
॥ 
# 


%& ब्रनकी विरहटीखा % (९१९ ) 


रहत वदन देखे षिन नयना ॐ आवण न्‌ रहत सुने षिन वयना ॥ 
रहतदियो बिन इरि कर परसे %& वेत बाण मनोभव बरसे ॥ 1. 
अब सखि यों सरियत इखभारो % मनँ नयन तन प्राण हमारो ॥ | 
जव विधि बाटक वत्सं चुराये %& तव इरि तेसेडई ओर बनये ॥ 
जनु वेह कवर कन्दा ॐ रिरवृषणठि ब्रन ओर चरर ॥ 
ठेसे मन गुण गुणि गोपाडा ॐ भह रिरटवशच सब ब्रनवबाख ॥ 
अतिही कठिन भयो दख मनम ॐ व्यापी दराई अवस्थां तनये ॥ 
कोर करे खोचन दीन हमारे % क्यो जीवि षिन श्याम निहार ॥ 
ज्यों चकोर षिन चन्द दखारी ॐ जेपसे र वारिज षिनवारी॥ 
वि्वैरन जिमि ओषम्‌ के खंजन ॐ& जसे इसी अमर षिनकेर्नन ॥ 
स्याम सिधुते षिद्रिं परी % तड्फडात ज्यों मीन खरेरी ॥ 
भरत टरत पुनि पाने अकुखई। ॐ हरिषिन धरत धीर हग नारी ॥ 


दो°-देख्यो नदो सुहातं कड, गहवन विन नंदनन्द 
विरह व्यथा जारत तनि, भयो तपनि अति चन्द ॥ 
| सो °-षिन इवासाकी देह आर रूपहं जात जिम । 
| तिमि लागत ब्रन गेह, हरि बिन सखी भयावनो । 








|| इहि भिरेयां अनते हरि आवत ॐ दरिहिति करेणु अजावत्‌ ॥ 
| कयहँक परम चतुर गोपाखा ॐ गावत शचेस्वरन रसाल ॥ 
|| कब्हक ठे नाम सुनावत ॐ धश धूमरि धेनु बुरखावत ॥ 
देत टगन संख बनते आई ॐ षह मनमोहन हप ॒दिखारै॥ 
ओर सखी बोडी इक एसे % बहुरो कषु देखिये वैते ॥ 
बेटे भ्वाङ वारुकन साथा # टत खात अशनं त्रननाथा ॥ 
यक्‌ दिन दपि चोरत मम धामा % मे दुरि देखि रदी छकिश्यामा ॥ 
| षे भामे ममख्खे पर्दी % तव मेधाय खड गहि वारी ॥ 
| सुख कर पठि स्थि गहि कनियां ॐ परेम प्रीपिरसके खख दनियां ॥ 
|| रदे खगि छती स जसे % सो वह कहो नात सुख कैसे ॥ 

| ९ बछरा । >, उदास । ३ कमन । » सुंद्रवशी । ५ भाजन । 





(१६) ॐ& त्रनविखास्र ॐ 


--------------------------न-न------- ----------- याया यायनी 


|| जिन धामन वे खख अवटोके ॐ ते अव धरि धरि खात विरोके ॥ 
सभिरि खपिरि वे गुणगण नानां ॐ हरिविन रहतंअधमतनुमाना ॥ 
॥ दो-क रमे काहये ये सखी, मनमोहनके खेट । 
उन विन्‌ अब गक भयो, ज्योदीपकं बिन तेट ॥ 
सार-र्हतनयनजरकछख इमारसुमारखणदयामकं । 
कटय काह सुनायः. मय परय कार्ह अव्‌ ॥ 
। एक प्रखपं करत मन माहीं ॐ करे जाय कोड हरि पादा ॥ 
| छह आयं निज गायन वेरी % फिरत नदीं गारनकी फेरी ॥ 
बिडं एिरत सकर बनमारी ॐ वुमविन नाह काहु पतिया ॥ 
|| अपनो जानि सभारह आई ॐ मति षिसरो बनदेव॒ कन्दा ॥ 
॥ बिल्खत गाय वत्स स्व वाखा ॐ नेक सुनावहु वेणु रपसास ॥ 
वरूडत॒ दिरहुिथुमं नारीं ॐ रेह आय गहि भुजा निकार ॥ 
| कोऊ कृटते कदे कोड जाई ॐ घसो फेरि बरन दुर्वे कन्दा 
अब्‌ नहिं तमसो गाय चरवें ॐ नि जगाय बन प्रात परे ॥ 
माखन खात व्रजि नाही ॐ नहिं उरटन यञ्चुदहि ठेजादी ॥ 
नहिं दूर यह्ुमतिको देह नहिं अव उखर सों र्यपेहं॥। 
| चोै प्रगट करं नहिं काहू. ॐ नह जनावहिं अवगुण ताहू ॥ 
| वनी एरु युहन नरि कैद ॐ नहीं महावर चरण दविर । | 
॥ <। °- मागत दान न ब्रजह, दृठ नाह करदं मान । || 
आय दरश अब दाजये रहत न तमबिन प्रान्‌ ॥ || 
सौ ०-पेसे कहि गहि पय, त्यावाहं फेरि मनाय दरि । | 
वसाहं बहार जज आय) ती वब्रजनदन संवरो ॥ | 


|| वरह गनस्थ चाट चर्त कृन्हुर % इद कथो गाय चरवरिं आई ॥ || 
| उदां पटम्बर पिर दिखाते # इाक्षि क्यो अव कामारि भावे ॥ 


(ना न्रौ 


८ १ अनेकम्रकार्‌ । २ अनथपात्‌। ३ भागी । ४ रस्सी। 
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| एक कषत अव्‌ इरि नहि अँ % तृपपद्‌ तिके गवार कदि ॥ |. 
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विर्खाई ॐ भये निडर अव कंवर कन्टाह ॥ 
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सो चखा अह चा अव यात्रजम एसखा। 


सचत अी मख्य वपि नीर ॐ होत अधिक ताते उर पीरा ॥ 


|| दोण-या पश्ची सम आओरको, सनु ससि सकृतसमाज । 


पा त्र इष उत हम डर्‌ # व्याकर अग सकल अति मरे ॥ | 





(५१८ ) ॐ& अनविखासत ॐ 









 -- ~~~ - --~- 


विद्ुख भय गपा) भय इखद्‌ ज सुखद सब ॥ 
गद कन्दरा सेज भह शटी % शशिकी किरणे अथ्ि्षमतूटी ॥ 


पकी अरुण परक बन डर % इसत देषियत भनहँ अगारी ॥ | 
हरि विन एूठ खगत सव केसे % मनहँ बिश शङ उर नेसे ॥ | 
तव इन तरुन अमृत फर गि ॐ अवते एर सव विष्‌ रस पगे ॥ 


पिविध समीर तीर तम खगे ॐ कोकिट शब्द अयि नव दागे ॥ 
| तप्त ते सम वारिदं पानी ॐ उठत दाह सुनि चातक बानी ॥ | 


सु सषि चातके दोष. न दीने ज्याये या पक्षीके जीने ॥ 
जेते परिय पिय हम रट खत ॐ तेसेदी कटि कि वह गावत ॥ 
अति सुकंठ पीतम हित मानी % क्षण नदिं रहत रटत पिय बानी ॥ 
आप सुधारस षी उख पव ॐ टेरि टेरि विरहिनको ज्यवें ॥ 
जो यहं खग नहिं करत सहाई ॐ रहत प्राण तो दख आधिकार ॥ 


सफर जन्म हे ताघ्रको, जो अवे परकाज ॥ 
सो°-मगन सकट ब्रनबाछ, पेसे हरिके दिरहवश । 
नहि बिसरत दलाल, सोवत जागतादिवसमिशि ॥ 


पाथेकं जात मधुवनतन हरं & तहि धाय अनतियं सव वेरं ॥ | 


कृतं प्रहि हम पाये तम्हरि ॐ सनह वटोही वचन हमर ॥ 
उत बतत इष्ण त्रननाथा ॐ कहियो तिनसों त्रनकी गाथा ॥ 


तुम नी इन्द्रका षृज्ञ नञ्ञायो ॐ पुनि गिरि कर पर बने षचायो ॥ | 


~ -- -----------~-- -----_~~~~~~~_~___ ~~~ ~~ -~-~- 






सो अव षह विहा ह अयो ॐ चाहत है बन फेरि वायो ॥ 
वृरष॑त निरि दिन हग षनकारे ॐ वहतं छुचन षिच पडिक्पनरि ॥ 
उरधं अवाप्त पवन अके स्चोरे % गजेत शब्द्‌ पीर घन षोरे॥ 
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1 _ ॐ उद्धवजीकी विदाटीखा ॐ ( ५२३ ) | 
पा 
तेव सदीपन तिय प्ट अये # वचन कृष्ण के ताहि सनये ॥ 

न कदत हरि दिना इमको % गिं कडा सो ज्ञे तुमको ॥ || 
मरेहुते तके सुत ददै % तिन मांगे हरि से पुनि सोई ॥ 
कृष्ण सुकर जीवनके स्पामी ॐ नर यर सष निनके अनुगामी ॥ 
|| गये बहुरि भक्तन सुखकारी % नग उतपतिपारन ख्यकारी ॥ 
चदे कियो रोय सष सोहं % आनि दिय गुरुके सुत बेर ॥ 
भये खली द्विज अर द्विननारी % सुत सेताप मियो दख भारी ॥ | 
त प्रसन्न गुरु आरिष दीन्दो ॐ नमस्कारं प्रथु युको कीन्द ॥ 
गुरु आयमु छे पुनि दोउ भाई ॐ आये मधुपुर जन सुखदाई ॥ 
तात मात लि अति सुख पायो # भयो मनोरथ सव मन भयो ॥ | 
राज कान पुनि प्रभु पव करई % उग्रसेन आयसु अनुसर ॥ 
डत जर परिजन नर अर्‌ नारी % सुसी सकट हरि बदननिदारी ॥ 
दो ऊधो अर अर्‌ जे, सखा श्यामके साथ । 
. भि बैठत खत हसत्‌, इनके सग॒ यडुनाथ ॥ 
सो°-व्रनवासिनको ध्यानः व्रजवासी प्रभुके सदा । 
यदपि ब्रहम सुखखान्‌, तदपि भक्तवश प्रमरस ॥ 
शह अथ उद्रवजीको विदालल. क 
उद्धव यदुरति ससा सज्ञानी % एकं ब्रह्म सुख सा रति मानी ॥ 
हरिको गुण रूप कारे मानें ॐ प्रम कृथा कडु उर नहि अनि ॥ 
|| जब हरि त्रनकी बात चठ ॐ तव उद्धव हतिके उध्वं ॥ 
इरि खषि मनदीं मन पछितादीं ॐ भटी वानि याकी यहं नार। ॥ || 
श्प रेख जकरि नहिं को % धरयो नेम रस्म इन सोई ॥ 
निरंण कथा योगकी गवि ॐ जामे कु रस स्वाद्‌ न आवि ॥ 
मानत एकं व्रह्म अविनाद्ी % ज्ञान_ गमं रहत उदं ॥ 
बिहरन मिन दुःख सुख नाहीं % नरी प्रम उपनत तयु मार्‌ ॥ 
|| कनककट्सा पानी विन नेते % याको हप बन्यदे तेते॥ 
९ घमंड । 


(~ 
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( & २४ ) ॐ त्रनविंखछासर ॐ 

| जो कदं कदा यह मने % निदा ओर हमारी ठने॥ 
॥ किये कहि मेमकी गाथा & घन्यो ईस वाय॑सको साथा ॥ 
ब्रनको ध्यान सदा उर मेरे ॐ परेम भजन याके नहिं नेरे॥ 
|| ₹{°-कहा यरद चदसं खद्‌ तात ई मत्‌ । 
वृह सुख व्रनधामको, नहि बिसरत दिनरात।॥ 
| सो °-कदां सखनको संग, कहां केटि वृन्दाविपिन । 
कहं वह प्रेम तरम, वंशीवट यञ्ुना निकट ॥ 
|| कहां नवक त्रन गोप कुमारी ४ कँ राधा वृषभा इसरी । 
कृं वृह प्रीति रीति सुख सगा # कहां ` रासरस शहसतरंगा ॥ 
कृं कुजन वनकेडि निकाई ॐ कदां मानटीखा सुखद ॥ 


किय यह रष वके अगे ॐ उद्धव सनत मेमको भागे ॥ 
केेप्रम दीय या मादी मेरे कहे मानिहैे नादीं॥ 
्रनको यको दें पठाईं 8 पेदे प्रेम तहां यह जाई ॥ 
॥| यके मन॒ अभिमान टां ॐ कटि युवतिनकी प्रीतिसुनाड ॥ 
| ये बात यदुपति उरं आनी ॐ पठॐं ब्रन यहि थापत ज्ञानी ॥ 
कृहा बोध तिनको करि आवो ॐ पेममिटाय ज्ञान पमुञ्चावो ॥ 

तुरत सुनत यह वाता #% कदि हरि जानत म्वरि ज्ञाता ॥ 





| दोसे हरि मठे करत, अपने उर अनमान । 
| उद्धवके उरते कृशं दर ज्ञान अभिमान॥ 


॥ सो°-अआय गये तिहि काठ, उद्धवजी हरिकि निकट । | 


| विह्यास मर नदलट, सखा सखाक {र अकमभार्‌ ॥ 

|| अति शुदर सवि चषि अयो ॐ जव हरिको प्रतिमिम्ब सुदायो ॥ 

॥ अञ्चना देके यदुराई % उद्धवसे त्रनवात चख ॥ 

| उद्धव॒ घनो कदं तम पाहीं % त्रनको सुख म्बहि पिरत नाच ॥ 
१ कवा । 
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| 


कृं छगि बनके सुखन संभारो ॐ भिरदिङ्गि पृखेकुठ विसारो ॥ 





` ॥ करि अभिमान तुरत बन नै % हति जाय साधदै रै ॥ | 


क 
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` ॐ उद्धवनीकी बिदारी ॐ (९२) 





नकु नदीं यहां मन खगत ॐउढि उदि पुनि उतदहीको भागत ॥ 
यह सन दोत वहीं पनि जेये % गोपी ग्वारनमे. सुख पेये ॥ 
करहु वंह रेत यरोपति मेया ॐ ददे माखन रुत वेया ॥ 
नहिं विस्षरत मनते षिस्राईं ॐ वद राधाकी प्रीति सहाई ॥ 
गेप सखा वृन्दावन भयां ॐ नाह भखत॒वंशोबट छया ॥ 
त्यागत तिन्ह बहुत इखपाये % मिटत नहीं मनते पछिताये ॥ 
उद्टव॒सुनि बोरे , सुसकाई # कहा कृहत इरि यो अदस ॥ | 
सदा रहत यह हित भिर नारीं % जगब्योदार सकठ मिथ्यहीं ॥ 
मोसो सनो बात यद्राई % एके वहम सदा सुखदाई ॥ 


धि. 
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सो कीजे ज्यहि बनवध्‌, साधन सीखें पौन ॥ 








11... 





सो जहि सुख पव नारि, ज्ञान योग उपदेशते । 
डारे माहं बेसारे बह्म अलख पर्चोकर्‌ ॥ 


|| उद्धव सनो कहत मे तुमको ॐ तुमसम हित भर नरं हमको ॥ 


कैसेह उन गोषिन सों मोरी ॐ उण कीमिये षिनवत तोक ॥ 
निशिदिन भक्ति मेरिये उनको ॐ नारि आनि रुचि कैसिह तिनको॥ 
सवेस तिनन मोहिं सव दीन्दां ॐ तन मन प्राण समपंण कीन्हा ॥ 
सुक्ति तीन तिनको भ दीन्दीं ॐ सो उनहित एकड़ नहिं कीन्दीं ॥ 
रदी एकं सो योनन कलिय ॐ सो वह ज्ञान बिना नदि र्टिये ॥ 
सा अष देहु तिनि तम ज्ञात्‌ रः निरिं पं पदं पदनिर॑वानू ॥ 
नो न॒तासू तौ मेहो उनको ऋणदास्‌ ॥ 


|| गय चरावत॒ उनकी रदो ॐ अजतनि नदीं अनत करट जदो ॥ 


यह बात मेरे मन भवि ॐ ओरन क्कु मोपे नि अवे ॥ 
उद्धव नाह विम्ब करो निन उनको युग वीतत मो षिन छिन ॥ 
पमाधान तिनको करि आबो ॐ अनमं नाय विरम्ब न खावो ॥ 
दा°-उद्धव व्रनमे जायके' विटँव न रदियो जाट्‌ । 

तुम्‌ [बन्‌ ह्म ङ्लयह श्याम कस्त चुरा ॥ 
सो तमहो सखा प्रवीन, बार बार सिख कहा ! 
जिय ज्यो जठ विन मीन, सोह मती गिचारिये॥ 
कही श्याम एसे जवं बानी ॐ तव उद्धव अपने भिय जानी ॥ 


|| यदुपतिं योग सच अव नान्यो %& ज्ञान गवै अपने मन . भान्यो ॥ 

| वोल्यो अति अभिमान बदा # त॒म आयस शिरपर यटुरई ॥ | ` 
तुम प्टवेत गोषिके माहीं % भे केसे प्रथु करें कि ना ॥ 
|| तम्हरे कहे गोकुख्हि नैह ॐ ज्ञानकथा बन खोगन कैं ॥ 


नो मानि है व्रह्म उपदन # तौ कहि शे समुञ्ाय देच ॥ || 
दिनि द्वै रहि जनमे यख देशे ॐ बहर आय चरण पनि गेरी ॥ 


१ भाष 


पिरि री पपरी थ पी रोधि गिरय 
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हि 0 पिदाटीख ॐ ` (५२७ ) 


यइ सुनि विसि कष्य हरि तवदीं % जाहु उर्पगपुते त्रनको अषहा ॥ 
ज्ञान दटाय खवरि तिन दीने % एक पन्थ द्वैकारन कने ॥ 
आये भात इते इम दो ॐ तव ते अन प्ठयो नहि कोउ ॥ 
। जाय नन्द्‌ यज्मति परितोषे % ज्ञान कथा कहि युवतिन पोषो ॥ 
| सकुचो तिहि जानि व्रननारी % कियो ज्ञान योग षिस्तारी ॥ 
द्‌ा०~वृचन कृहतह्य ससर््खहः वह परम प्रवत्‌ । 
हहे शीतल बिरहते, ज्यों न पायो मीन ॥ 
सो-पठवत थापि महन्त, उद्धव को यहि कान हरि। | 
ह आवेगे सन्तः ब्रन यक्तनकं ` दरशते॥ 
अपनोरी सथ तुरत मेगायो ॐ दे उपंगसुत को पट्नायो ॥ 
अपने भषण वसन सुराये ॐ निज कर उद्धष्‌ को पहिरये ॥ 
अपन भुः आपनी मास ॐ परिरं उर पिरपि विशाखा ॥ 
उद्धव त हारे प सुहाये % यकं भूशुपदके चह बनाये ॥ 
र्स्य पथिका श्रीयदुराई % नन्दं षाको विनय बडाई ॥ 
पाठागन फदियो कर जो % यङतिसे यहि भति करोरी ॥ 
| बालकं गवार सखा समुदा % र्ख्यो पिन सरी उरखाई ॥ 
|| अर नर नार सकर अज जेते % प्रीति जनाय रिखि सष तेते ॥ 
खिषि गोपिनका योग पठायो ॐ भाव जानि काहू नरि पायो ॥ 
लेह दाय प्रीति ्रनबाला ॐ यह आनी उसमे नदट्‌ ॥ 
नीके रहियो यङ्ुमति मेया ॐ कडु दिनमे अइह दोउ भया ॥ 
| खिति पाती उद्धव्कर दीन्हीं % ओर सुखागर विनती की ॥ 
| दो °-कदा कहो कु दिवसते, जननी षिद्ेरेडं ताह । 
ता दिनते कोऊ नही, कदत कन्हैया मोहि ॥ 
सो -कद्यो सदेश न जात, अति इख पायो मात तुम । 
अव मोको निजतात, वसुदेव ₹ देवकि कहत ॥ 
~| कियो नन्द ववसो जाद # कहं मन धरी इती निद्र्‌ई॥ 
१ उद्धव ! > समाधान । ३ मच्टी। 
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(९२८ ) ॐ त्रनविरस ॐ 
जवते दियो इते परहचाईं ॐ हुरो शोध च्य नहं भई ॥ 
वारक बरसनेे भयो ॐ समाचार तरफे सष ख्यो ॥ 
वारु वारु सव वा मारे % हेर वेमम पिरह दसरे॥ 
तिन्ह नाय मम दिरिते भये % करि सदेश्च तिनको इख मेदे ॥ 
ब्रनवाप्ी नेते नरनारी % गोप वत्स खग मृगं वनचारी } 
जो जिरि विधे ताभ तिहि भाती ॐ अरस परस कियो कुशचखयती ॥ 
मिज एक मम॒ दरदान पह ॐ देखत ताहि परम सख देहो ॥ 
 वुदावनमं रहत निरंतर ॐ होत नदीं कहं उर अन्तर ॥ 
सवन छन तरु रतां सुहाई % मिल्यि ताको आडनवाई ॥ 
इहि व्रिधे उद्वसो यद्र % कटि सब मनकी वात. सनाई ॥ 
व कृरिं ताको प्रेम नायो ॐ ज्ञान गवं तके उर अयो) 


दा°-एेये उद्धवसां करी, प्रगट श्याम बन प्रीति 1 
उद्धव तिनको ज्ञानठे, चे करन विपरसीति ॥ 


सो°-छखि उद्टवको जातः, हछधरल्यि बाय टिम 
। . सञञ्चत ब्रजका बात आय जठ भर नैन एनं ॥ 


कृहा करौ उद्धव मे तमस ॐ यमति करत ईत जो इमसो ॥ 
|| एक दिवि वेत मो साथा % सेर कियो श्रगये यद्नाथा ॥ 
मोको दरि गोद तब लीन्हों % करसों ठेलि श्यापको दीन्ह ॥ 
नन्द्‌ ववा तव॒ बनते अये % इन्दे गदे मोहिं षिश्चाये ॥ 
ल्मे कहन नन्दो तेरो भाई # तको ओह ट्गतनहिं गई ॥ 
वृह हित नाई भरत है हमको ॐ कदत सदेश वनतं नहि तिनको ॥ 
कहियो वम प्रणाम पुर नाई % अरु दोउ भयनकी इश्चखई ॥ 

दियो हमे तनय तुम्हरे ॐ मात पिता नहि मान हमरे ॥ 
मिहि ई भाय धायकं इमको ॐ कारन कुक ओंरह दमकी ॥ 
नहिं स्रत क्षण गकर गार # तुम तमि सुखको दे देवाईं ॥ 
निं वघुदव देवकी पायो ॐ उद्ववं त्रनको जातं पठायो ॥ 
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पाछि दिये तुम्‌ सुत हमे, नदी उक्र २ 
सो मति सककुचो जिय माहि राम 
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याम राम नहि तम्दे दै 
छिखिपाती सुखदाई 
तवं हरिं उद्व वेमि पठायो 
स्यो षि इरि कीन 
गवे सन धारी 





( ९३० ) ॐ& ब्रनविखास ॐ& 


। जानत भाम्य दरा विधि फेरी ॐ&+द्रि करो अवं दुख मनते र ॥ 
बहुरि भोपारु मिरे जो आई ॐ सख सनेड करिटीजे माई ॥ 


आसन त्हदय कम्मे दीने ॐ नयनन निराखि वदनछषि खीजे ॥ 
देखत ङ्य मान तनि दौज ॐ प्रेम भजन अपनो करि खीने ॥ 
अविं जो व्रन ऊजविहारी ॐ बडि भागिनी स्वे ब्रजनारी॥ 
नद योमति सलि सख पवि ॐ& अति वडिभागिनि बहुरि कव ॥ 
द्‌ा०-वर्‌ षर शङ्कन वचारहय, ब्रजका तय बड़ भाग । 

व्रनवासी प्रभु दरशको, सवके मन अनुराग ॥ 


| सा-मथुरातन टक्‌ छाय, अलादन पथ नेदहारहा । 


कव अवाहं व्रनराय, यह करत अभिडष सब ॥ 
अथ उद्कबजका बजममनलला 
` उद्धवं चटे व्रनहि सयुहाये ॐ मथुरातनि गोकरुर नियराये ॥ 
रथप्र वेढे शोभित केसे ॐ दने नन्दनंदन मव नेसे॥ 


वेदै सङ्कट पीताम्बर कठि ॐ इयाम रूप सोभित अगे ॥ 


 दुगदते रथकी उनियारीं ॐ देखत हरां जक नारी ॥ 
, जान्यो . आवतं ववर कन्दाई % आतुरं जर तहते उदिधाईं ॥ 
कहत परस्परं देखह आटी ॐ& मधुषनते आवत वनमारी ॥ 


गये श्याम रथपरं चडि नाही # तेसो रथ अवत मगमारी ॥ 


 तेसोड सुढुट मनोदर गने ॐ तेतोई पट कुड छमि छने ॥ 
 श्थतन षव देखत अनुरागी ॐ स्वप्रको सुख द्टन खमीं ॥ 
ज्यां ज्यों रथ आतर चि अवे श स्यो त्यों पीतांबरं फर ॥ 


| भह सकट सखव व्याकुरु नायी ॐ प्रेम विश अनिद उर भारी ॥ | 


जव गि रथ आवत नियराई ॐ तम खगि मानँ कल्प विदाई ॥ 


| टो -यंहै शोर ब्रज घर धरन्‌, आवत ह नंदलाट । 


देखर्मका नकस हरषे, तरण बद्ध अङ्‌ बाट ॥ 
-सुनत यशाद्‌ा नन्द, टेन चे अमि हराषे। 


भये परम आनंद, तिहि क्षण बजके छोग सव ॥ | 
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जं कटु र्थं अगि नियरायो ॐ& तब सदेह सबन मन आया ॥ 
श्याम अकेटे रथके मारी ॐ दरुधर संग देखियत ना ॥ 
कोड कहत. न है ब्रननाथा ॐ जेषि हर्धरं ना्िन साथा ॥ 
इतना कदत. निकट रथायो ॐ& उद्धव निरखि नयन जर छयौ ॥ 
रही ठगीसी सष बनवार ॐ नूतन विरह भह 
निधि केह पाह ॐ बहुरि हदाथते तुरत वारे ॥ 
सपनेकी रनधानी % जागत क्ट नरी पछितानी ॥ 
यज्ुपाति मुरछि परी मरिमारी ॥ 
ॐ जनतिय धाय तदं चिओ ॥ 
। जर्दौ सो तहां रदी सुरञ्यानी ॥ 
भयङ्क ४ र अतं भाय ॐ ङइई उटाय पाक रगवाये ॥ 
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ब यह सनिषहरै । 


नखग दगाई ॥ 














| उठत शक उद्धव मनमादी क क्य। य पराणनिकपि नहिं नारी 





५,५९.१४० £ } 
1 ~ ~~ 1 ¦ (। | 
न 17 4 ।; 9 

विक्रिय भति करके पहना ॐ नेदं रेयामका बत चलाई ॥ || | 
उद्धव कदय ङश दोड भया ॐ अरु वदेव द्वकामया ॥ | 
दो-करत्‌ दमारी सुधि कब कटु उद्धव बलबीर । 

पुरक गात गदमद्‌ वचनः; पचत्‌ नद्‌ अवर ॥ 
सो०-च॒कपरी अनजान, कह पलिताने आजके । 
| वर्‌ अप भगवानः जान हम न्ज अहर्‌ कर ॥ 
प्रथम मगयुनि कल्यो बखानी ॐ भृल्यो सङ्दोष दितजानी ॥ 
। अव उद्धव विषे गिरिधारी ॐ मरियत सुश्च यङ सोई भारी ॥ 
कल्यो यञञोमति रगभरि पानी € उद्धव दम एसी नहि जानी ॥ 
सतको हितकरिके दममाने ॐ इरि द्वै वासदेव प्रमटाने ॥ 
जेहि विरञ्चि रिव ध्यान रुगे ॐ निरिदिन अद्ध विभ्रूतिचटावें ॥ 
| पो वाङ्क इम अतिहि अयानी ॐ उखर सों बोध्यो गहि पानी ॥ 
फ़ाटत नदं वज्र सम छती अवयहसयुध्चि दय परिताती ॥ 
वैसे भाग कवं अव रेदं ॐ वहुरि श्यामको मोद सिरे ॥ 
 जवतेहरि मधुपुरी सिधि %& तवते अधो प्राण दुखारे ॥ 

1 तङफत मीन नीर षिन जैसे ॐ देख्यो इयाम मनोहर तेपे ¦ 
उरक प्रात नातिशं खरिका ॐ देखत दुहत ओरके ठरिका ॥ 











दोग~ग्बाह सखा संग जोर अक को गया रे जाय । || 

को अवे संभ्यासमय, बनते गाय चराय॥ 

| सो०-काहे छह उर लाय, आंचरसों रन आरके । 
ककं छुं बाय, चरमे मनोहरं कमल मख ॥ 

भ बलि सची कियो अथो # केसे श्याम रदत हां सुध ॥ 
दहं पहा माखन नत जाह # खात कानके धाम कन्दाई॥ 

कनि गार बाटनक साथा ॐ भाजन करत तशं बननाथा॥ 

कौन सखा न्दे सण दो ॐ खेरत रसत ` कौनसे बोडे ॥ 


८=--------~--------------- -~------- ~ ------~----- === ------- ~ -~ न--------~-=-न- =- - व--न न्-~च===--न्=---=- -ज> --~ 


१ बरह्मा । >. धूरिके कन । 


ति य भो भ ==> 
४ 
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ह मान वेर जाई % देन उरटनोको अब आई ॥ 


[ वनम यमुनातीर कन्दाड ॐ किन गोपिनको गेकत जाई ॥ 
[| किनको दूध दही उरक %& किनसो दधिको दान चुकवें ॥ 
। [| इतनी श्यति यमति माई % भई विकर गुण स॒मिरि कन्हाईे ॥ | 
। | बोरे नंद विखसि तब बानी ॐ कहियो उद्धव सचि बखानी ॥ | 
| | श्याम कवं बुरे बन रहे ॐ त्रनवापिनकी ताप नौ है ॥ 
।  ॥ मोहि तात यज्युमतिसों माता ॐ सदा कटतहं हरि सुखदाता ॥ 
| | कहि गये चरती बार खरारी ॐ मिह बहुरि तात यकबारी ॥ 
| | दो-करिरं सो अपनो वचन, कब शयाम्‌ प्रतिपाल! 
| ¢ |. कह उद्टवतुमसा कषर कट्य[ कं नाह गपा ॥ 
। | सोगभये सकट कृशेगात, शयाम विरह बन नारिनर । 
1/9 
। 











` | युग सम दिवस बिहात, उद्धव हमको हरिषेना ॥ 










हर्धरको 9 रको सब क्यो सहायो ॥ | 
८ भट मानहू ह कत्र्‌ वमी ॥ 
ॐ यज्चुमातं ठ र वाते छतों ॥ 
देश खनि चनि सख प्रवे ॥ | ` 
¢ दियो नदको सोई॥ || 
अये 8 ५ कृत ¢ त इयाम्‌ अव भये प्राय ॥ || 
ताॐबो मोटी बिरखि यशोदा मता॥॥ 
[ # उद्र देवकीके अवतारा ॥ || 
जाते ॥ || 









( २० ) ॐ बजविदखस ॐ 
ज 


सो°-रोटी अर नवनीत, नित्‌ गत उदि प्रातदई ॥ | 
को देह कारं प्रात, तन्हं बानं जान बना ॥ 
यदपि देवगृहं सम सुख भोगा % हे वदेव सदन सव _ योगा ॥ || 
हम पञ्चापारु ग्वार वनवासी ॐ दही मही धन वाप निवासी ॥ | 
गज सखन कोड कोटि कडि ॐ बिनमाखन नहिं इरि उखपात ॥ 
निरिदिन रहत यहे निय शोच ॐ हरै इरि हां करत सकार ॥ 
एकवार गोङ्कर फिर अवे ॐ मनकारे माखन भोग खगा ॥ || 
अधिक रहै ओकुख्पे नादी ॐ उरटि बहुरि मधुपुरिको जाद ॥ 
एस कहि यञ्चमति बिख्खाई ॐ उद्धव चरण रही सिर नाई ॥ 
| तव॒ उद्धव बोरे सखपाहं ॐ धन्य यञ्चोमाते धनि नद्राई ॥ 
पन्य धन्यै भाग तम्हरे ॐ जिनको कृष्ण प्राणते प्यारे ॥ 
पूरण ब्रह्म कृष्ण सखरासी ॐ जगदातमा सकट घट वासी ॥ 
है व्यापक परण सव पादीं # जसे अथि काठके माहीं ॥ 
मतिजानो इरि हमत न्यारे # वेह सष जनके रखवारे ॥ 
| दो-मति जानो सुत्‌ करि तिन्ह वे सवकं करतार । 
तात मात तिनके नदी, भक्तन डित अवतार ॥ 





।सो०-हम हे सव अज्ञान, प्रथु महिमा जाने नदीं । | 


वे प्रथ पुरूष परान, जन्म कमं करक रहित ॥ 
हम सष अपने अमि थुखने 8 नर समानं हरिको करि ननि ॥ | 
| ज्यों शिद्च आप चक्र सम फिरईै $ ताको फिरत.जानि सब परे ॥ 
तति प्रभुहि जानि इरि व्यावो ॐ जाते युक्ति पदारथ पवो॥ 
उद्व जो तुम इमाहे सिखावतं ॐ हमद बहत मनहिं समुञ्चावत ॥ | 
तद्यपि वहं श्रदु रूप कन्हाइे $ देखे षिना रही नरि जाहै॥ 
सव त्रजके जीवन इरि बरि 8 उदव कैसे जात षिसरे॥ 
नादिन मोहन बनहि न जाते ॐ तादिन बन खग मृग अकखते ॥ | 
नहिं भवात देवे वह मरति ॐ खपनिधान  सौवरी ` सुरति ॥ 


----~ ~-------~ -------~---- - ------ क व म र ~-~---------^~>~-^ 








१ माक्तिन |. 
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1 
॥। 


तरण भरि उद्र न खादी ॐ भये रहत कृञ्च इयामविनारी ॥ 
फो ध्वनि खग मोहे जोई ॐ सो अव सुखफर खात न कोई ॥ 
||सं वन सदा संखदाता ॐ ते अव सूखे जीरणं पाता ॥ 
कोकिठ कीर्‌ मार नहिं बोरे % व्याङ्कुरभये सकर वनडारे ॥ 


फस्त इसरा गप । 
सचत तरह तई जाय्‌ ॥ 
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कृरि समाधि अन्तर मोदि व्यावो ॐ ओोपस्खाकरि मति चित्तटवेदं ॥ | | 
अनादि अिगति जनिनाता ॐ सदा एक रस सब वटवास,॥ 


मुक्ति । श 


बेन सक्ते न शो ॐ वेदपुराण कहत - दै सोई ॥ 














































यह मन वारा ऊ स॒गुणदूप ताज निगुण विचारो | 
टरि दुखदाई ॐ मिहो ब्रह्मसुखहि सबजाई ॥ 
यह बानी ॐ गोपी जन सुनिके बिख्खानी ॥ 8 
1 बिक वपत खन आला क अव कडु मोर्‌ भये वनमाटा ॥ || = ` 
गृह र जहं तहं का यह वानीं ॐ कंडत परस्पर सव अकुलानी ॥ 
हमः करमरख क जान ।| 





ज्ञ 


ग धा रस सानिकै, अव टिि पटयो ज्ञान । 








हिरदय माहं वतायो ॥ 
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‰& उद्धवजीकी त्रनागमनटील ॐ (५३७) 


 फिरि चाहे नहिं पाय हो, डरे अगण अथाह ॥ 
°-त्याये युवतिन योग, जो योगिनको भोम तम । 


कम्‌ तनुभरेड वियोग, भयो अधिकटुखश्रवणघनि ॥ 
एक कहत दूषण नहिं याको ॐ यह आयो पयो कुविजाकफो ॥ 











र. वाने जो कहि यादि पठायो % सोहै याने आय सुनायो 
। अष कुषिना जो जाहि पिखवि % सोई ताको _ गयो गवे ॥ 
र. कँ शयाम कैद नहि एसी % कदी आय अरज इन जी ॥ 





सहि 
ति > द, 





हेती बात सुनेको माई ॐ उठे शक सुनि सदि न्हिंनाई ॥ 
कृहत भोग तनि योग अराधो ॐ ेसी कमे कहिटै माधो ॥ 
| जंप तपं सयमं नेम अचारा ॐ यहसय षिधवाको व्यवहारा ॥ 
कुर्वर कन्दाई ॐ सीरा हमारे पर॒ सुखदाई ॥ 


















( या  % कलो कौ की रीति, चखाई ॥ 
1 रवे % यर 1 नाच नचावि ॥ 
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सो०-उद्धव सबन समोध, बौँचि शयामकी पत्रिका । 


ति. 71011 वा का 1 11 /. 1/1. 1 (क 7 11 111. । ष न न ष की ता । स क 


" ऋका र 


शि वा चो त ` ककः ` ग 


-- = ~-----+ - ~ 
--- ऋ कवल क ~ 


ॐ त्रनविखस # ॥ 


मिरे उरँगस॒त पंथ भैञ्चारी %& रथ रसि कहत परस्पर नामं ॥ 


बहरि सखी सफख्कं खत आयो ॐ वेसोद रथ परत . र्खायो.॥ | 


छेगयो प्रथमरि प्राण इमारो %& अवधो कहा काज निय धारो ॥ 
तिरि क्षण उद्धव दरश देखायो ॐ तव धीरन सथके . मन आयो ॥ 
समी सखा सयामको चीन्दों ॐ सवन प्रणाम जोरि कर कीन्हों ॥ 
उद्धव खि अति भये सखारी %‰& मनं मक यख पायो बारी ॥ 
दो°-तव्‌ उद्धव रथते उतारे, 4३ तरुकां खाहि । 
. भह भीरं गोपीनको, अति आनद मनमा्हि ॥ 
सो°-अति प्रिय पान जान, सुपि ट्याये बजरानकौ । 
कृरिकै अति सनमान, मेम सहित पने सनि ॥ 

हाथ जोरे पुनि विनय खनाई ॐ किये उद्धव निज कुशाः ॥ 
बहुरि कौ मधुबन छरालखता %& दै वसुदेव देवकी माता ॥ 
कुर क्षम करिये बरदा % अरु अक्र शरु कुबिजाञ ॥ 
ृञ्चत स्याम कुशचर अकुलानी ॐ नयन नीर अख गदगद बानी ॥ 
र्खि गोपिनकी प्रीति सहाई ॐ प्रेम मगनभे उद्धवराईं ॥ 
पुरि गात अंवियन जट छाई ॐ गयो ज्ञानको गवं दिराई ॥ 
पुनि पनि यै कदत मन पादीं ॐ रेसी इरिको व्ृञ्चिय नादी ॥ 
नूननारिन को योग पठत ॐ चितते त्रनकी श्रीति मियो ॥ 







| एनि उद्धव उसमे धरि धीरा % बो शोधि नयनको नीर ॥ || 
समविधि कहि हरिकी इशलती #% दान्दी प्रथम इयामकं पाती ॥ || 
छे ठे करन मिरुति सव पती ॐ कोड नयनन कोरखवति्ती ॥ | 


कार ठेकर शीश चटाई % ब्रूञ्चत आपन ट्ख कन्दा ॥ 


दो °-अतिहितपातीरयामकी, सबमिलिमिटिसिखपाय। 


उद्धव कर दीन्ही बहार दीने बाचि सुनाय ॥ 


लागे करन प्रबोध, ज्ञान कथा षिस्तारिके ॥ 


मोको हरि ठम पास प्रययो % आतमज्ञान पिखावन आयो ॥ || 
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# उद्धवनीकी व्रनागमनरीटा % (९२९) 
















¦ पाप नहीं नियर ॐ मनते विषय देह षिसरई ॥ || 


भप नर अणह नाय # आपह गृहा अप व्ह्मचार्य॥ 


आपदि स्वामी अपि दासा ॥ 
ॐ आपि गाय दुदावन जाई ॥ 
पररा % आपह ज्ञान विना जग मृखा ॥ 
को % पहि आप निरन्तर रोद 





आपरि बार अआप्दी 
आपि भमर आपी 
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| बहमानद्‌ सुख कंडा विचारे ॥ 
दग हारे प द्रशन संखमाने ॥ 


राजा ।२ दष) ३ विष। ण 0 पा 
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निहारं %& कोटि ज्योति ताउपर रई ॥ 
मुरली धरे, छोचंन कमल विशो 

हमे, मोहन मदनगोपाल ॥१॥ . 
दयाम, रूपराशे आर्नेद भरयो । ॥ `. 








9 |) 











बरन वामः ओर न जानत ब्रह्म हम्‌ ॥| `. 


बहुरे सानि सयानी ॥ | ` ` 
तख सव॒ पानीकी ठीकै॥| ` 
होई ॐ विनविविक सुख पावन कोई ॥ || = ` 








% अनहदनाद्‌ निरंतर वाने ॥ || 4 .। 
नारी ॐ सहन शुन्यमं बसत युरारी॥ | ` 
वासा छ धरहु व्यान तह ज्याति प्रकसरा ॥ | = ` 
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ॐ उद्धवजीकी बनागमन्टखा # (4४१) ` 
करो बल्योग॒सेवारो ॐ भाक्ते विरोधी ज्ञान वम्हाये ॥| 





' कहा . सव . ओटि विवि ॐ दुसह वचन हमको नहिं भवि ॥ 
| दोन आनि सिखावत योग ॐ हमभूडां कधौ तम॒ खग ॥ 
|| रेतसे कदि गोपी अनखानी ॐ मनम स्याम परेखो आनी ॥ || 
तादी समय भमर इक आयो ॐ सहन निकट ह वचन सुनाया ॥ | 
|| तास करि सर बात सुनवं % उद्धव प्रति बहु व्यंग्य बनव ॥ 

वचन स्वभाव भिण अनुक्षारी # रागी कहन सकल बजननारी ॥ | 
| दोग-कोड उद्धव सा काते कोड्‌ आट प्रति बात । 
 ॥ निज नज मनका उाक्तकार अपनाअपनावात्‌ ॥ | 
|| सो०-उद्धव्‌ भे ज्ञानः उत्तर बोछि न॒ आवहं । | 
|| हे मानसा मान, सनत वचन नारीनके ॥ | ` 
|| बोरे उदी एसे इक गारी # आय सुनोशे स्व त्रननारी॥ | ` 

|| अयो मधप देन प्दनीको % टीन्हे शरी .सयशको दीक ॥ | 
|| तजन कहत भूषण पट गडा ॐ संतपति वेधव सनन सनेहा ॥ | 
 @ || रीर जदा अर भर्म ठगो ॐ सयुण चडि निरंण मनाने ॥ 
८ || अयि करन तियन परणं डि 


ॐ वसती खडि वतावत सीहा ॥ | 
कत एक अरु बाख ॐ ये मधुपुर दोड बसत मराख 
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॥ [|जानत भी गी बाता # इनी कंस कयो वाता ॥ || ` 
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| ( 4०२ ) 6 त्रनविरापत ॐ 1, 
भई कठिन अति आय, अवधोकाचाहतवि ५ | 


|| गी कहन ओर यक गारी & मधुकर जानी वात्‌ तुम्दे॥ | 
तुम जो हमे योग॒ यह आन्यो % करी भटी करणीसो नान्य ॥ 


इक दरि विरह र्दी हम जयि %& सुनते अधिक उटीं अब बरिकि ॥॥ "~ 
तापर अव जनि रेन रगावो ॐ मते. पराई बात , चखबो ॥ 
दई स्याप ठम्हेरे कर पाती ॐ सनक बहत सिरानी ती ॥ 








= । 


५ भयययर यया 


कीन्दं उच्य न्याय कन्दा % वेनात रमौँगत॒ उतराई॥ | 
इकटम दुसह विरद इखपविं % दूज िखिरेखि योग परं ॥ | 
मधुकर श्याम भेदं अथ प्रायो % नेदएत उन क॑ गर्वोयो ॥ | 
पटे अधर सुधारस प्यायो % कियो पोष बहु खड ठ्डायो ॥ | ~+ ` 
बहुरो शिङ्धुको खेर बनायो ॐ गृदरचना रचि चर्त मिटायो ॥ 
सपि कैचुकी ज्यां उपटाहं % रेस दितकी ` रीति दिखाई ॥ ४1 
 बहुरो खरतर नहिं जैसे ॐ तजी स्याम हमको अय एसे ॥ 
 सो°-बहट्वी सुखतूल, नितर्दिनात तितं सदा| + 
॥ ~ इक रगी दखमूल, चातक मीन पतंग गति ॥ 
"धुप कृडा कटि तुम्दे सनये % ककि प्रीति से पलितेये ॥ | 
निमी पते हम नानी ॐ उन ठेकै कु जरे उनी ॥ | 
करि तनको कदा पत्यारो % मृदु सुसकनि मनहरो इमारो ॥ | ` 
|| तव कटू मन हर्त $ न नान्यो # ईपिदति सवखोगन सुखमान्यो ॥ 
|| पस्वहि कना कीनो नीको % सनिसुनिमधुपमिटत इनीको ॥ || 
चदन तनक ईयाम्‌ उर धणं % श्रीसखस्यपियो सव भरकर ॥ (4 
|| चतो च्ल हमा दसिकीनदं # ताको द्वै कूबर रीन्द ॥ 
[| षोटी ओर एक 'यां नारी % भाग दा उद्धवकिन जारी ॥ 
मित रदत सकट तनना ॐ ुषिजा भई श्यामकी प्यारी ॥ 






| 


1. जि | 


दो °-करहराजनर्हनाउत, टे अपन  शिरभार्‌ । 
दीनत सवे अशीश यहः न्दातहु खसो न बार ॥ 
१ भ्रमर । 1 


| 
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ॐ उद्धवजीकी ब्रनागमनखीखा (4४३) ` ~ 











~~~ ना 


च्यो असुरनको जोई ॐ अवकुख्वधू कदावति सोई ॥ 
वरि कोड हारि वरते ॐ तो कडु दमचितपं नहिं धरते ॥। 
धो साथ अब अतिदही आगर ॐ कागा ओरं मरार उजागर ॥ 
दा-अव खेछत्‌ दोउ छानता, बारहमासी फा । 
कड [क अड वर्जा हसा अरु अचुराग॥ 

| सो°-हमं देत वराग, अपना दासी वश भये । 
चतुर्‌ चचारत आगः उद्व यह्‌ अचरज बड़ा ॥ 

| उद्धव दरि रसे काजन करि % सुयङ र्यो तिथुवन मादीभरि ॥ 

|| जय, असुर जिते ब्रजमाहीं ॐ मारे सकर व्च्यो कोड नाश ॥ 
| पिष नरु सा सव ग्वार निवाये ॐ काटीनाग नाथिखे अयि ॥ 
|| इन्द्रमान्‌ दारे बनरि बचायो ॐ गोवद्धैन कर वाम उटायो ॥ 
जव विधि वारक वत्स चुराये # करके यत्न आप उपजाय ॥ 

| धनुष तोरि गजभ्रवरु संहारो ॐ महन सरित कंस नृप मारो ॥ 
कीन्दो उग्रसेन को. राना ॐ भये सकर देवनके काना ॥ 

|| एसी कीरति करि सव नासी ॐ कीन्दी नारि कवरी दापी ॥ 
| क श्रीपति चिथुवन्‌ सुखदायक ॐ अखिरुखाकं बर्माडकेनायक ॥ 
ब्रह्मा रिव इन्द्रादिकं देवा ॐ करतें निरेतर जाकी स ॥ 
उद्व कौ कंसकी दासी ॐ यह खनि होत सकर जनहा 
कत मारत यदुकुरुका राजन ॐ अव करिकै हरि एसे कानन ॥ | 

| दो °-गावत जग सब गीत अवः वा चेरीके काज । 
उद्धव यह अवुचित बड, चैरीपति वरजराज ॥ 
सो°-उद्धव किये जाय, अनह चेरी परिदर 

यह इख सद्यो न जाय, सवति कृहावति कूबर ॥ 
|| बोरी ओर वाम यक रेते @ उद्धव हरि श्च घी कस ॥ 
यकं चेरी अरु कूवर पि % सोवत न्ष उतनि आशे ॥ 
कटि कुखूप जातिकुट दीनी # ताकौ श्याम हागिनि कन 
टर रूप नातेकुटः त रमाम सुहागिन ---- 


१ हस । > सम्पूण । 
~~~ या ^ -- | 
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ब्रनावंखस 


ॐ हमको टिसि पठवत क्या निग्र म 
र वृ 
वर्‌ यतन ‰& चाख्कं टेढी चार दि 
कहे स्याम सोई अव ८ कने ॐ रोक खज भामिनि तनि दीम 
रोदि आय गोकुख्के बसी ॐ तज निगोडी ऊषिजा दासी ॥ 


भास 


मधुकर जो दरि दमे ` विपास्यो ॐ गेषीनाथ नामयो धारयो ॥ 
ना नाह कान हमार अवत ॐ ता करक कत इमहिं ख्गावत ॥ | 
जेपि प्रीति केरी र नाकी ॐ तो अव षिरद्‌ बुखवहि ताकी ॥ | 
पारे ॐ प्रीति निबाहन अति कठिनाईं ॥ 
माने ॐ क्षणम हेगये स्याम बिरान ॥ 


गजके ॥. 


> 


7ेषित्योकरी, हरिदमसों पहिचान 1॥ + 
की ॐ आनदी, काज करनको आन ॥ 


°-विषकरा (वृष खातः 
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# छाँडि ~ 















बात, उद्धव किये कादिसों ॥॥ 
यामा ॐ कित आये यज्युदाके धामा ॥ 


छः कत गोवददेन कर प्र रीन्दां ॥ 
ह दी ए किये विविधयुखबराणे 
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